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Gay वै 
प्रकाशन को योजना 


ऋषि दयानन्द के मन्तव्यानुसार हमने प्राचीन भ्राषे वैदिक 
वाङ्मय को प्रकाशित करने की भी योजना बनाई है । जिन gia 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन वा मुद्रण कार्थं इस समय हो रहा है, | 


वे निम्नलिखित हैं. 


. १. अथववेद को पेप्पलाद शाखा | 


२. निरुक्त-ऽलोक-वात्तिक--नि र्क्त की दुलभ ग्रप्रकाशित टीका । , 
मुद्रण चालु है । दिसम्बर १९८२ तक तैयार होने की श्राशा है । 


क आए वाडमय के * 


Y 


२. बोधायन-दर्शपूर्णणास--भवस्वामी तथा सायणाचार्य कृत N 
प्राचीन टीकाग्रो के साथ छुप रहा है। भ्रक्टूवर दिसम्बर १९८२ | 


तक तैयार हो जायेगा । मूल्य ४०-०० 
४. कात्यायन-ग॒ह्य-सुत्र--मूलमात्र । 


५. ऋकसर्वानुक्रमणी--कात्यायन मुनि कृत, षड्गुरुशिष्य की | 


प्राचीन विस्तृत टीका सहित । ५०० वर्ष पुराने तथा अन्य प्राचीन 
हस्तलेखों के साहाय्य से सम्पादिन कार्य चालु है । 


लिखित ग्रन्थ के प्रकाशन का भी विचार है। 


= 
x 


६. चातुमस्य-प्रयोग--(कात्यायन-सूत्रानुसारी) प्राचीन ' हृस्त- 4 


t 
i 


७. तैत्तिरीय संहिता--मन्त्र सूची सहित राज संस्करण ४०-००; 


साधारण संस्करण 32-00 | 
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सम्पादकीय वक्तव्य 


“वेद और निरुक्त आदि निबन्ध “आर्य विद्वत्सम्मेलन' के लिए सन्‌ १६३२ 
में काशी में लिखे गए थे । श्रीमान्‌ डा० लक्ष्मणस्वरूप जी एम० To प्रिंसिपल 
गवर्नमेण्ट श्रोरियण्टल कालेज लाहौर के प्रेमपूर्वक श्राग्रइ से पंजाब यूनिवर्सिटी 
की ओर से उसकी 'ग्रोरियण्टल' नाम्नी त्रैमासिक पत्रिका में सम्भवतः सन्‌ 


१६३३ में प्रकाशित. हुये थे । उक्त पत्रिका में से श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट ` | 


सोसाइटी लाहौर” द्वारा केवल १०० प्रतियां ga: प्रकाशित (Reprint) ह 


कराई गई थीं । बहुत दिनों से इनकी मांग श्रत्यधिक हो रही थी । बहुत से 
विद्वानों को निराश भी होना पडा ॥ भ्रत्त: ट्रस्ट ने इनको परिवत्तित-परिवर्धित 


रूप में पुनः प्रकाशित करना तथा वेदार्थप्रक्रिया के श्रनेक वादों के विषय में . 


बहुत से प्राचीन निवन्थों का प्रकाशन श्रारम्भ किया है। « 


इस निबन्ध में वेदार्थ-प्रक्रिया के मुख्य ग्रन्थ यास्कमुनिकृत निरुक्त के 
आधार पर वेदों का श्रपौरुपेयत्व, ऋषियों का मन्त्रद्रहृष्त्व, वेदों का 
नित्यत्व, ब्राह्मणों का स्वरूप, पदपाठ, यौगिकवाद तथा निरुक्त का सम्पूर्ण 
(चारों वेदों के) वेदार्थं से सम्बन्ध इत्यादि भ्रनेक आवश्यक विषयों पर्‌ गहरा 
प्रकाश डालने का यत्त किया गया है, जिनसे विदेशी विद्वानों, वा उनके 


, अनुयायी विद्वानु कहे जाने वालों द्वारा फैलाई गई अनेक मिथ्या घारणाग्रो 


का नाश हो जाता है, साथ ही देवतावाद,के सिद्धान्त पर भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है, जिससे देवतावाद के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते में बहुत 
'कुछ सहायता मिल सकती है । 


ऋषि दयानन्द ने AIA वेदभाष्य अर्थात्‌ वेदार्थ में निरुक्त को बहुत उच्च 


स्थान दिया है । वेद का अर्थ wa समझना चाहिये, इसका प्रतिपादन होने के | 


कारण वेदोर्थप्रक्रिया पर निरुक्तकार यास्कमुनि की धारणा एक बहुत प्रमाणिक 
. धारणा मानी जाती है । भ्रतः वेदार्थं विषय में निरक्तकार का मत तथा उस | 


न 
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पर आये श्रथवा ग्रा सकने वाले श्रनेक श्राक्षेपों के समाधान से बहुत .लाभ 
होगा । इसी विचार से इस निबन्ध की रचना हुई है। 


आयंसमाज के बहुत से विद्वानों 'का निरुक्त के सम्बन्ध में यह रान्ति थी | 
कि यह ग्रन्थ ऋषिदयानन्द प्रदशित वेदार्थ-प्रक्रिया का पोषक नहीं है। हमारे ! 
इस लेख से यह भ्रान्ति अवश्य दुर होगी । 


यास्कमुनिकृत 'निरुक्त' ग्रन्थ वेदार्थं पर सर्वप्रथम ग्रार्षभाष्य कहा जा | 
सकता है। यास्क ने वेद का श्रर्थ कैसा सममा, वेद के ग्रथे समझने वाले | 
प्रत्येक जिज्ञासु को यह जानना परम आवश्यक श्रौर परम लाभदायक है। | 
विदेशी राज्य वा विदेशी स्कालरों (विद्वानों), . यूनिवर्सिटी, श्रनाष पद्धति पर / 
चलने वाले श्रनेक विद्यालयों द्वारा फैली वा फैलाई ग्रनेक आन्तियों का समा- | 
धान हमारे इस लेख से होगा, ऐसी पुणं ग्राशा है । 


s 


रावीतट १ वेदिक धमं का सेवक 
aaa Ho २००२ > 
. अक्दूबर १९४५ J aaga जिज्ञासु 


= i . 
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द्वितीय-संस्करण .. 
यह निबन्ध (fae) तथा इस निबन्त्रमाला के भ्रन्य निबन्ध att से 
: २१ वर्ष पूवं लाहौर में छपे थे, वे देशविभोजन के समय (ma १९४७) 
| वहीं भस्मसात्‌ कर दिए गए। इन वर्षों में इन्हे प्रकाशित करने का अनेक 
| वार प्रयत्न किया परन्तु FAH न हो सके । अब यह प्रयत्न सम्पन्न हो रहा 
। है। हम चाहते हैं कि इस निवन्धमाला में अन्य  निबन्धों का भी प्रकाशन 
होता रहे । 


paa 


युधिष्ठिर MAAS 


a 


तृतीय-संस्करण | 


पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्री पूज्य गुरुवर्यं ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु द्वारा लिखित - 
a और निरुक्त' निबन्ध बहुत दिनों से. समाप्त हो चुका था । इसकी मांग 
प्राय: आती रहती है । इसलिये इसका हम पुनसु द्रण कर रहेहैँ। .. ` 
कागज और छपाई की मंहगाई के अत्यधिक बढ़ जाने से इसके मुल्य में 
भी उचित परिवर्धन करना आवश्यक हो गया | 


AA WAA, 
> 


i 
N 


युधिष्ठिर मीमांसक 
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वेद ओर निसुक्क 
असतो मा सद्‌ गमय | तमसो मा ज्योतिगेमय ॥ 


चेद प्रभू की पवित्र: वाणी है, जो आदिसृध्टि में जीवों के कल्याणार्थ 
संसार के अन्य भोग्यपदार्थों की भांति, कर्मों की यथावत्‌ व्यवस्था के MAA, 
तदनुसार आचरण करने के लिये, परमपवित्र ऋषियों द्वारा प्रदान की गई। 


भावी कल्पकल्पान्तरों में भी यही वाणी इसी प्रकार सदा agga होगी । 


यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिवशेषो को कृति नहीं, श्रपितु सम्पूर्ण विश्व के 
रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना हैं। इसमें किसी प्रकार न्यूना- 


चिकत कल्पकल्पान्तरों में नहीं हो सकती ।. wA 


घाता यथापुवंसकल्पयत्‌ | 
ऋतञ्च सत्यठचभोद्धात्तपसोष्ध्यजायत l 
समग्र संसार तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान यह सब विधाता की यथापूर्व कृति 
है । यह है सार (निचोड) देद के सम्बन्ध में वैदिकर्घासयो की घारणा का, 


जित्ने सत्य के देवता शाप्त अर्थात यथार्थवक्ता ऋषि दयानन्द ते अपने जीवन- | 


काल में उपदेश द्वारा, तथा अपने ग्रन्थों में एक-एक पडिक्त द्वारा दर्शाया | 
SE NS AA — 2 ——- — — 


> 


१. यह निवन्ध स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने १९३२ में देहली | 


में संगंठित 'श्रार्यविद्वत्‌ सम्मेलन! में पढ़ा था। यह सन्‌ १९३३ में पंजाब 
विश्वविद्यालय (लाहौर) की 'श्रोरियण्टल" नाम्नी पत्रिका में छपा था । इस 


का संशोधित संस्करण सन्‌ १९४५ में श्री रा० ला० कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित _ 


हुआ था । परन्तु वह्‌ देशविभाजन काल में नष्ट हो गया । इधर इसकी भांग . 
अधिक हो रही थी, Aa: हम इसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं | “Jo मीश 
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“marian की कसौटी पर ठीक उतरने से वेदिकधर्मियों ने इस धारणा फो 
प्रद्धीकार किया है- श्रौर उसके पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया है। 


वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी दयानन्द को 

कह तक परिश्रम करना पड़ा, श्रोर वह भी उस श्रवस्था में जब वेद का 
` पठन-पाठन लुप्तप्राय ही हो रहा था, इसके कहने की श्रावश्यकता नहीं | में 
तो उस भयङ्कर झङभझा (तुफान) का ध्यान करके स्तब्ध हो जाता हूं, जब 
दयानन्द को शास्त्र सम्बन्धी विविध रू Gal, प्रचलित रीतिथों, सब शास्त्रकारों 


के नाम पर परस्पर विरोध की काली घटाश्रों, विविध वादों के भंवर में | 
सत-मतान्तरों का तो कहना ही क्या- इन सब तूफानों में चट्टान की तरह _ 
अविचल पाता हैं। नहीं-नहीं, दयानन्द उस तूफान में डिगे नहीं, अपने श्राप | 
को केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं, भ्रपितु उन्होंने एकदम इन सब परस्पर | 


विरुद्ध रूढ़ियों और वादों के विरुद्ध — 
घोषणा 


कर दी कि- वेद प्रभु की वाणी नित्य स्वतःप्रमाण है, इसमें किसी का 1 
-इतिहास नहीं । श्रन्य सब शास्त्र वेदानुकूलतया ही प्रमाण हैं।. कल्पनामात्र से 
. नहीं अपितु सब प्रमाण-युक्ति के त्रा गारं पर! हम साधारण बुद्धि तथा विद्या 


वाले जितना-जितना दयानन्द का वि “तृत भ्रध्ययन करते हैं उतनी-उतनी उस 


2 .. महापुरुष में अ्रधिक निष्ठा होती जाती है । = 


` वेद-सम्बन्धी महषि दयानन्द की इस घारण की प्रामाणिकता का 


दिग्दर्शन कराना ही हमारे इस प्रयास का ध्येय हैं क्योंकि उनकी इस धारणा | 
. के साधनों में निरुक्त एक मुख्य रङ्ग है । 


१. वेद और निरुक्त का परस्पर संबन्ध 
वेद का स्वरूप ऊपर कहा गया । निरुक्त उसी वेद का we होने से 


2 Rare” है। यह प्रत्येक श्रा को आबालवद्ध विदित है | वेद का श्रध्ययन | 


षक 
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अद्भोपाड़' सहित ही यथावत्‌ हो सकता है, भगवान्‌ पतञ्जलि सहामाष्य में 
स्पष्ट लिखते हैं-- ; ; 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञे यशच । . 
(महाभाष्य पस्पशाल्िक) ।। 
` यास्कमुनि अपनी भूमिका (निरु० १।१५) में निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन 
दर्शाते हुये लिखते g— 
अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वथेप्रत्ययो न विद्यते.। अरथमप्रतियतो 
नात्यन्तं स्वरसस्कारोह्वेशः । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यम्‌ 
स्वार्थसाधकं च ॥ 
श्रर्थातू--इस निरुक्तशास्त्र के विना भन्त्रो में ग्रथे का परिज्ञान नहीं 
होता । जो श्र नहीं जानता वह स्वर संस्कार (प्रकृति प्रत्यय रूप) का 
यथावत्‌ श्रवघारण नहीं कर सकता । अतः यह शास्त्र भ्र्थं परिज्ञान का 
साधक होने से निर्वचन विद्य। का स्थान है तथा 'व्याकरराशास्त्र को पुर्णता | 
करनेवाला और मन्त्रार्वबोध का साधक है | इससे स्पष्ट है कि-- 
(१) निरुक्तशास्त्र के विना वेदमन्त्रों के अंथ का परिज्ञान नहीं हो | 
सकता । 
(२) att ma करने की ,ठीक-ठीक शैली को नहीं समझ लेगा, वह केवल 
व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय की य़ोजनामात्र से मन्त्रों के ठोक-ठोक AMI 
तक नहीं पहुँच सकता | 


इससे AR मी-- | 
अयापीदमन्तरेण पदविभागो न विहते । “००"-“अथापि याज्ञ 


` देवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति, - तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ | अथापि | 


ज्ञोनप्रज्ञंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च ॥ : . नि०११७ . 3 
्र्थात्‌--निहक्त के विना पद्रविभाग सम्बन्धी ज्ञान नहों हो सकता। | 
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तथा यज्ञकर्मो में देवता द्वारा बहुत ते विधि-निर्देश किप्रे जाते हैं, वह देवता 


सम्बन्धी ज्ञान इस निरुक्तशास्त्र द्वारा जानना होगा । जो ग्रर्थज्ञ होता है, उसी _ 


की संसार में प्रशंसा होती है। यह aa emana के विना नहीं हो 
सकता । 

इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि महामुनि यास्क के मत में निरुक्त श्रौर 
व्याकरण Aati के मुख्य साधन हैं । 


हां, यह ठीक है जव वेदार्थ की परम्परा अविच्छिन्न रूप से संसार में 
वर्तमान हो रही थी, उस narat Ñ karst दी भी naaraat नहीं थी । 
केवल वेद से ही वेद का wT समझा और प्रवचन द्वारा पढ़ा दिया जाता था, 


` परन्तु यह व्यवस्था यास्क से बहुत पूर्वं की थी । इसी से उसने लिखा-- 


साक्षात्कृतधर्माश ऋषयो बभूबुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राडु: | उपदेशाय ग्लायन्ताऽवरे, बिह्ञग्रहणापेसं 
ग्रन्थं समाम्नासिषुः | वेदं च वेदाङ्गानि च ॥ fro १।२०॥ 
` ग्र्थात्‌-साक्षात्क्ृतधर्मा (जिन्होंने धम का साक्षात्कार किया) ऋषि हुये । 


उन्होंने पीछे होनेवाले भ्रसाक्षात्कृतधर्माग्रो (जिनको धर्म का स्वयं साक्षात्कार 
नहीं था) को उपदेश दारा मन्त्र प्रदान किये (अर्थात्‌ मन्त्रों का उपदेश 


क x y ५ 
A Ein Sagat SHAN WASI. 
RS ME YESS SE SS es 3g - ate नन” 


x UA N 


किया) । वे उपदेश के लिये ग्लानि करने लगे । अतः (ऋषियों ने) विस्पष्ट 


ज्ञान के लिये इस निघण्टु, निरक्त-प्रन्थ तथा वेद का उनको ग्रभ्यास कराया | 


यास्क से पूर्व १२ निरक्तकार थे जिनको उसने अपने ग्रन्थ में उद्धत किया 
है जो निम्न प्रकार हैं-- (१) श्रौपमन्यव (२) भ्रौदुम्बरायर (३) वार्ष्यायरिण 


(४) ara (५) श्राप्रायण (६) magi (७) श्रौणंवाभ (८) तेटीकि । 


(&) गालव (१०) स्थौलाष्डीवि (११) क्रोष्ट्कि (१२) कात्थक्य । इससे 


ज्ञात होता है कि यास्क ने WA पुरव श्राचार्यों का श्रनुसरण करते हुये 1 
निघण्टु, ग्रन्थ की रचना की । 


a 


~ 
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उपयुक्त स्थल में 'इमं ग्रन्थं समाम्ना सघुवद्‌ च वेदाङ्गानि a 
इस wa पर “वेरं समाम्नासिषु: का अर्थ आधुनिक लोग “वेद बनाये 
ऐसा करते हैं। पारदर्शी दयानन्द ने (ऋ० भूमिका Fo ३७२ दाताब्दी- 


|. संस्करण) इसका ai “'सम्यगभ्यासं कारितवन्तः” किया gl आपः 


ए a 


| 
। 
r: | 
i 
| 
1 


सज्जनों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस स्थल का बहुत ही अच्छा 
अर्थ “निरक्तवारत्तिक” नामक प्राचीन ग्रन्थ में किया. गया है, जो मण्डनमिश्न 


'की “स्फोटसिद्धि” की गोपालिका नास की टीका में है। यह हस्तलेख (ms) 


यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाहौर में वर्तमान है! ॥ 


वहां लेख इस प्रकार हैः-- 
यथोक्त निरुक्तवात्तिके-- 
असाक्षात्कृतधमभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन सम्प्रादुर्मन्त्रात्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ 
उपदेदाइच वेदव्याख्या | यथोक्तम्‌-- 
अर्थोयसरय मन्त्रस्य ब्राह्वाणरयायमित्यपि | 


व्यास्येवात्रोपदेशस्स्थाद्‌ चेदार्थेस्य विवक्षित: ॥ 
> ॥ इति॥ 


उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन ग्राहयितुमशदया इत्यथः | 


अपरे द्वितीयेभ्यों न्यूना इति, बिल्मग्रहणायोपायतो वशीकरणाय इस 


१, जिस समय ag निम्बन्ध लिखा गया था उस समय मण्डनमिश्न की 
उक्त टीका छप कर प्रकाश में नहीं आई थी । कुछ समय पझ्चात्‌ प्रकाश में 
आई | अब 'स्फोट सिद्धि' की टीका में उद्धत निरुत्त-वात्तिक भी प्राप्त हो गया 


Bag ग्रन्य ६ अ्रध्याय तक है । इसकी प्रतिलिपि हमने श्रीमान मित्रवय 


डा० राघवन्‌, भ्रध्यक्ष सं० विभाग वि. वि. मद्रास की. कृपा से प्राप्त की थी। : 
इस समय यह महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ छप रहा है। 
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ग्रन्थ वक्ष्यमाणं समाम्तासिषुः समाम्नातवन्तस्तमेवाह-देदं च वेदा- P 


gf चेति । अङ्गशब्द उपाङ्कादेरप्पुपलक्षणार्थेः । वेदमुपदेशमात्राद्‌ 


agta च समास्नासिबुरिति | यथोक्तम्‌ 


_ अशक्तास्तुपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । 
- वेदमम्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः ॥ 
स्फोट सिद्धि गोपालिका मद्रा० To go १५६-१५७॥ 


भ्र्यात्‌-साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हुए, उन्होंने प्रसाक्षात्क्ृतधर्माश्रों को 
“ उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये (अर्थात मन्त्रों का उपदेश दिया) यहां वेद की 
व्याख्या उपदेश शब्द का श्रयं है ।. दूसरे लोग उपदेश मात्र से श्रालस्य मानने 
. लगे । वेद को उपदेश (व्याख्या) मात्र से यह लोग श्रव ग्रहणा नहीं कर सकते, 
qg सोचकर उन्होंने उनको वेद तथा वेदाङ्गों का साथ-साथ WAT कराना 
ग्रारम्भ किया और वे लोग ग्रभ्यास करने लगे। बस इसी से वेदाङ्गो की 
- उत्पत्ति हुई । 

श्रमी तफ निरुक्त पर ग्रार्यमावा में दो टीकां हमारी दृष्टि में ग्राई हैं, 
जिनमें प्रथम श्री Fo राजाराम जी की है', द्वितीय श्री to चन्द्रमणि faa- 

लड्कार जी की है । 


आ = 


| 

१. इस टीका पर यद्यपि गवनेमेण्ट ने न जाने क्या उपयोगिता समझकर 
७०० २० का० इनाम दिया है, तथापि हमें दुःख से लिखना पड़ता है, श्राय 

समाज की. दष्टि से यह ग्रन्थ सर्वथा हेय है, तथा इनके अन्य ग्रन्थ भी प्रायः. 

इसी प्रकार हैं। 

| 

| 

) 


: २. रा० ला० कपूर ट्रस्ट के प्रधान श्री० पं भगवइत्त जी ने भी निरुक्त का. 


भाष्यं लिखा है ग्रौर इसे रा० .ला० कपुर ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है । यह 
` टीका सर्वोत्तम है । Zo मी० | ; 
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oft पं० चन्द्रमणि जी ने निरुक्त ग्रन्थ पर बहुत प्रशंसनीय उद्योग किया 
है, जिसके लिये प्रत्येक श्रायं को उनका श्रनुगृहीत होना चाहिये । 

यह उपयुक्त स्थल उनकी टीबा सेमी विचारणीय ही है। इस स्थल 
का भाषाथ वहां इस प्रकार है-- 

“ साक्षात्कृतधर्सा ऋषि हुए । उन्होंने पीछे होने वाले श्रसाक्षात्कृतधर्मा 
मनुष्यों को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये । उपदेश के लिये स्लानि को प्राप्त 
हुए पीछे मनुष्यों ने विस्तारपूर्वक या स्पष्टया परिज्ञान के लिये इस निघण्ट, 

za वेद .श्रौर वेदा्कों को ग्रन्थित किया? | 


ग्लानि को प्राप्त हुए मनुष्यों ने जो साक्षात्कृतधर्मा नहीँ थे निघण्टु, 
निरक्तादि वेदाङ्गो को ahaa किया, यह पर्थं सुसद्भत नहीं प्रतीत होता । ' 


; विद्वज्जन इस पर विशेष विचार कर सकते हैं। कह नहीं सकते, यह स्थल | 


केसे इस प्रकार रह गया, श्रस्तु | 

“देदं च वेदाङ्कानि च” का अर्थ “वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि : 
च यत्नतः” कैसा स्पष्ट लेख हैं। क्या दयानन्द को पारदर्शी कहना पक्षपात 
कहला सकता है? इसी से हम कहते हैं कि प्रेमी तक हम लोगों ने श्रनायं 
grat को अपने हृदय से नहीं छोड़ा | दयानन्द का अध्ययन हो कसे .!!! 

यह एक प्रसिद्ध स्थल है जिस पर अनेक maga तथा विद्वान्‌ शङ्काय . 
उठाते रहते हैं । ee 

इस प्रकार वेद और निरुक्त का “साध्य साधन” रूप सम्बन्ध है i इस 


सांध्यसाधनभाव की पुष्टि में हम एक Aya ग्रन्थ का प्रमाण और उद्धत करते . 


| z 


इस ग्रन्थ का नाम “निरुक्तसमुच्चय ” हैं जिसका कर्ता “gard acfa” 
हैं, जो नेरुक्त सम्प्रदाय का एक प्राचीन श्राचार्य जान पड़ता है । इसके संस- | 
यादि के विष्य में ae कुछ नहीं कहा जा सकता | हां प्राचायं रकन्दस्वामी 
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` तथा कारण लिखे जा सकते हैं, परन्तु विस्तारभय से हम यहां न 1 f 


—_— 
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ने इसको उद्धुत किया है) ग्रतः यह ग्रन्थ उससे पूर्व का श्रवश्य हैं, इतना तो | 
निश्चित है । स्कन्दस्वामी का काल छठी शताब्दी कहा जाता है । वतमान 
उपलब्ध वेदमाष्यकारों में स्कन्दस्वामी सव से प्रथम वेदभाष्यकार है । इसने ' 
ग्राचाये वररुचि को अपने ग्रन्थ में उद्धुत किया है । | 
रकृत विषय में इस “निरक्तप्मुच्चय”' ग्रन्य का उपयुक्त स्थल निम्न d 
प्रकार है: | 
० १--अथापीदमन्तरेण सन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते इति | 
नानिसक्तार्थवित्‌ sara निवक्तुमहेति इति च वृद्धानुशासनम | | 
निरुक्तप्रक्रियानुरोधेन मन्त्रा निर्वेक्तव्या: | मन्त्रार्थज्ञानस्य शास्त्रादो | 
प्रयोजनघुक्तम्‌-यो5र्थज्ष इत्‌ सकलं भद्रसइनुते, ताकसेति ATA 
विधूतपाप्मा (fro १।१७) merà च-यां-यां देवतां निराह तस्था 


| 
| 
| 
स्तस्यास्ताद्‌भाव्यमनुभवति (fro १३1१३) । बिमेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदो , 
i| 
| 
| 


| 

1 
| 
{ 

| 

i 

| 

$ 

i 


त 


मामयं प्रचलिब्यति | इति व्यासवचनभ्‌ (महाभा० aaa १२६५) ॥ | 
श्रर्थोतू--जो निरुक्त के अभिप्राय को नहीं जानता वह मन्त्र का _निवंचन 
नहीं कर सकता, यही (परम्परा से) वृद्धो की शिक्षा है । निरुक्त की प्रकिया | 
से ही deal an निर्वचन करना चाहिये | मन्त्रों के at का ज्ञान क्यों करना | 
चाहिये । मन्त्रो के श्रा रम्भ में ही कहा जा चुका है इत्यादि | | 
वेद तथा निरुक्त का परस्पर कहां तक साध्यसाधनभाव है, इस विषय 
का यह केसा ज्वलन्त उदाहरण है । $ 
निरुक्त वेदार्थ के लिये कहाँ तक आवश्यक है; इसमें अनेक ग्रन्थों के प्रमाण _ 


ae ms — 


"`. १. इस ग्रन्थ का सम्पादत्त पं० युधिष्ठिर, जी मीमांसक ने किया है। 
पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के त्रैमासिक पत्र में निकला था । + 
इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो: चुका हे-यु० मी० ॥ - 
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हुये. केवल इतना ही लिखकर इस विषय को समाप्त करते हैं कि--वर्तमान 
काल में उपलब्ध होने वाले “वेदभाष्यों” में ब्राह्मणों को छोड कर निरुक्त 
आ्राष-ऋषिप्रोक्त . सवत: प्रथम वेदभाष्य है, जो वेदार्थं की शेली के केवल 
नियम बता कर ही नहीं छोड़ देता श्रपितु सोदाहरण सोपपत्तिके वेदमन्त्रों का 


ही आर्थ, आजकल की भाषा में नहीं, अपितु प्राचीन काल की भाषा में, देता है॥ - 


i २, निरुक्त और .श्रार्यंसमाज 

श्राप महानुभाव इस शीर्षक को देखकर घबराहट में पड़ न जावं । ऋषि 
दयानन्द ने जो धारणा “वेद श्रौर वेदार्थ' के 'सम्बन्ध में निर्धारित की, मेरे 
विचार में ag धारणा प्रथम व्याकरण प्रष्टाध्योपी और महाभाष्य (क्योंकि | 
केवल यही दो व्याकरण के पुस्तक हैं) तथा द्वितीय निरुक्त-इन दो के आधार 
! पर निश्चित की । wer ब्राह्मण उपाङ्कादि सहायक सामग्रीः कहे जा सकते हैं । 


मन्त्रों के भाष्य में ऋषि A sa बात को पदे-पदे भली भांति व्यक्त 
किया हैं, तथा वेदाङ्ग होने से निरुक्त को पाठचग्रन्यों में भी लिखा है। 


| 

7 

| 

| ऐसी. अवस्था में. निरुक्त जैसे भाचोन . ग्रन्थ की -प्रवहेलना नहीं की जा 

| सकती । आर्यसमाज + का इस विषय -में निश्चित सिद्धान्त: क्या है, यह मैं 

| पुर्णतया नहीं कह सकता | इतना तो जानता हूं कि “निरुक्त वेदानुकूलतंया हो 

|... ग्रायंसमाज के लिये प्रमाण है'ऐसी घारणा प्रायः देखी जाती है और यह है मी 

। ठोक । परन्तु इतना कह देने मात्र से हम किसी. भी ग्रेन्य की प्रामाणिकता से 

| मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कोई ,्रबंल प्रमाण उंसके विपरीत न दर्शा देव । 

mand की शैली बतलाने वाले भ्राचायं ने वेद को जसा समझा होगा, 

का कितना महत्त्व है, इसको सभी विज्ञ जानते हैं । AR 
जो महानुमांव वर्तमान समय को. विविष कठिनाइयों के होते हुए वेद , 

जैसे गहन विषय रूपी श्रलूनी शिला को चाटने में लग रहे हैं, वह सभी धन्य- | 

| दाद के पात्र हैं) ऐसे ही महानुमार्वो में मैं स्वर्गीय धेय वेद के Stg विद्वान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. =. 
र OTL OB 4९०६ tat eS pice 5 ee ७७३३, “Pi 


Se 4 | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


र i _ वेद और निरुक्त | 


ऋषि दयानन्द के परम भक्त, सिथिलानिवासी पुज्य श्री० पं० शिवशंकर | 
-- जी महाराज को समभता हू । उन्होंने वेदविषय में श्रायंसमाज की अति प्रशस- | 
नोय सेवा की है। उनके 'ग्रन्थ वेद विषय सें उनकी ग्रलौकिक बुद्धि का | 
परिचय देते हैं। इन पङ्क्तयों का लेखक उन में gegis रखता है। उनके | 
ग्रन्थो में अन्य विद्वानों के ग्रन्थों की भांति कुछ विचारणीय स्थलों का होना, | 
-उन ग्रन्थों के गौरव को कुछ भी कम नहीं कर सकता | | 
वेद सें इतिहास' विषय पर 'वेदिक इतिहासार्थ निरणंय' जेसा agi ग्रन्थ | 
{लख कर उन्होंने भ्रपने ATS पाण्डित्य का प!(चय दिया । यदि वह केवल | 
इस ग्रन्थ को ही लिखते ग्रौर कुछ भो न लिखते, तब भी उनको महिमा | ' 
चिरस्थायी ही रहती । : : | 
प्रकृत में जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि “बैदिक इतिहासार्थ 
निर्णय' -'आर्यप्रतिनिधिसमा पंजाब के द्वारा प्रकाशित हुआ है-जो एक प्रतिष्ठत i 
समा है । इस ग्रन्थ में निरुक्त के सन्बन्ध में जो घारणायें उक्त ATT श्री० To 
शिवशंकर जी ने निडिचित की हैं, उन को में ग्रतिसंक्षेप से लिखता हूं, जिससे | 
यह व्यक्त हो जायेगा कि श्रायंसमाज की निदक्त के सम्बन्ध में क्या धारणा | | 
रही हैं। सज्जनों ज्ञात रहे कि बहुत काल तक मेरी भी लगभग ऐसी ही | | 
धारणा रही | वे उद्धरण निम्न अकार हँ" | 


| 


= 
\ 


(१) वंदिकेहितासार्थनिणंय भूमिका go २३ 
“सायणादि कपे भ्रवाच्य-घुरित-भ्रइली न श्रथं वेटों का कर गये हैँ " 
बया वेदों का यही प्र है ? यह सम्म त केवल साप्रण की ही न 
किन्तु यासक, कात्यायने-शौनकादिकों कौ मी जाननी; क्योकि यथा हरिस्तथा | 
हर: । ऐ विद्वानो !”””“ | 
(र) afamo इतिहा० Ho Yo ३४--- 


O सायण-महोधर-कात्यायन-प्रापस्तम्व-शौनक-यास्क श्रादि ये वेदों के झर्थ 
कर जो दुर्माज्जंनीय, भ्रकथनीय लाञ्छन वेदों पर लगा गये हैं उनका निकालना 
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दुःसाध्य सा हो गया है। यदि यह सब बेदों पर टीका टिप्पणी न कर जाते 
तो अच्छा AT | 


ऐसी घोर श्रन्धकार की. भ्रवस्था में पिता दयानन्द ने ही वेदों की पुन 
| स्थापना की और बेदों के सत्यार्थ जानने के लिये पुर्णेविधि उपाय और सकेत 
P बतला गये, जिनकी सहायता से श्राप भारतवासी वेदों के सत्यार्थ निकाल 
सकते हैं यदि श्राप इस कार्य में तत्पर हो जायें” 


(३) वेदिक इतिहा० yo १२४-- 
| “परन्तु शोक यह है कि यास्काचायं सदृश बुद्धिमान्‌ जन भी इन ग्राख्या- 
यिकाओ्रों-कथाओ्रों-इतिहास के MITT का सद्धू'त मात्र-मी न कर गये ।” 
(४) वेदिक इतिहास० Jo १४६-- 
“यास्काचार्य ने और अन्य ग्रम्यकारों ने समान हीं कथा लिखी हूँ।” | 
` अचिषि ag: सम्बभूव अद्भारेष्द्द्धिराः, अत्रव तृतीयमुच्छते 
qa: तस्मादत्रिनं त्रयः (निरु० ३1१७) 


मुझे बहुत ही शोक होता है कि इन झाचायों ने वेद को एक बात भी 
सीधी नहीं लिखी । ग्राइचय-श्राइचयं और ग्रशलील-ग्रइलोल कथायं लिखकर ' 


| 
| 
| 
| वेदों को भ्रष्ट कर दिया । ie 
| (x) वेदिक इतिहास० yo १८२-- 

| 

| 

| 


“प्रथम यास्काचार्य का सवंभ्रमोत्पादक लेख यह है-- 


तत्रेतिहासमाचक्षते विइवकर्मा भौवनः 'संवेमेधे सर्वाणि भूतानि 


(६) वेदिक इतिहास yo १८२--- 
| “मैं नहीं कह सकता कि यास्काचाये के समान विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थों 
यं [ब्राह्मणों-ले०] को छोड़कर क्यों वेदों पर कलङ् लगा g 
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यह सब उद्धरण इतने स्पष्ट हैं कि इन पर उछ भो. लिखने की aS | 
कता नहीं । उक्त पुज्य पण्डित जी को सम्मति में “निरुक्त ग्रन्थ वेदार्थ के लिये | 
एक दस उठकर g टी पर रख देने योग्य ही हे । सहृदय पाठक की सेवा में 
हम विनम्रभाव से कहना चाहते हैं कि ग्रप्रामाणिक आचार्यों की इस सू दी में 
से अब समाधान की पर्याप्त प्रमाण सामग्री मिलने के 'कारर यास्क का नाम | 
निकाल देना चाहिये । YA 


यह सब लिखने का तात्पर्य यही है कि यास्क आर , निरुक्त के विषय में 
अभी तक बहुत कुंछ naga बनी हुई हैं, इसलिये वेद और निरुक्त के | 
विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाला जाना दाहिये, जिसके लिये हम यथाशक्ति 
पूर्णरीति से "विद्वानों की सेवा में श्रपने विचार उपस्थित करते हैं । 


| 

अपौरुषयत्व | 

. सबसे प्रथम हम “यास्क का देद का स्वरूप सज्जनों के At रखते हुँ, | 
क्योंकि मुल के विना वृक्ष कैसे होगा । j 
चिरुक्त के प्रारम्म में ही चार प्रकार के पद-विभाग तथा शब्द की निताता | 

का प्रतिपादन करते हुए. यास्क ने i 
पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कमंसम्पत्तिमंन्त्रो वेदे । 

ऐसा लिखा है, . जिसका ग्रथ है पुरुष की विद्या श्रनित्य होने से वेद | | 
कर्म का सम्पादन (प्रकार) यहा कर्मों की सम्पु्णजा (यथा ऋ० भूमिका) का 
प्रतिपादन है-- 


इस लेख से निम्न बातें स्पष्ट हैँ- ¦| . es 
(१) पुरुष की विद्या भ्रनित्य हे । 


(२) वेद में. ऐसी. श्रनित्य विद्या नहीं देद मे इसके विपरीत नित्य | 
विद्या है। ¦; 


i 


(३) चह पुरुष की (maig पौरुषेय) नहीं किन्तु भ्रपौरुषेयं है । : 


ov ya 
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| करके mad यारक के: अपने शब्दों में ही दर्शा देते हैं-- YA 
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४. मन्त्रो के कर्ता ऋषि ke 
` दुस विषय में यास्क की वया सम्मति है सो भी सुनिये 
ga . ' 
(१) देखो निइ० ३॥११-- ; 
ऋषिः कुत्सो भवति, कर्ता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः । ` 
श्र्थातु--कुत्स ऋषि होता है, स्तोमों (मन्त्रों) का कर्ता, ऐसा 'प्रौपभन्य- 
arai का सत है । इसमें “कर्ता SATA का र्थ मन्त्रों का बनाने 
वाला--कितना विस्पष्ट है । क्या इससे प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कि यासक ऋषियों 
को मन्त्रो का कर्ता (बनाने वाला) मानता है?- savers 
(२) और देखिये- faao १०४२-- RR 
अभ्यासे भुयांसमर्थ मन्यन्ते तत्‌ परुच्छेपस्य शीलम्‌ | 
यहां परुच्छेप ने मन्त्र बनाये, ऐसी झलक प्रतीत होती है । आगे, का पाठ, 
निम्न प्रकार है-- “बुक; 2 E प 
परुच्छेप ऋषिः aji: परुषि परुषि जञपोऽस्येलि वा । | 
. यहां भी परुच्छेप को “ऋषि' कहा गया हँ॥ क्या इन प्रमाणों से ऋषि 
मन्त्रो के कर्ता हैं, इसमें कुछ मी सन्देह रह जाता है ? RY 
' खिद्धान्ती eras ce 
(१) सबसे प्रथम हस निरुक्त के “कुर्ता SAT का अर्थ स्वयं न 
` देखिये निरुक्त ULI में “कर्ता स्तोमानांमित्यौपमन्यवः में जिस | 
झौषमस्यव आचार्य के सत से. “कर्ता स्तोमातामु ऐसा यारक 'ने लिखा, उसो 


श्रौपसन्यव चार्य-के मत से यास्क ने निइ०२।११ में ऋग्वेद दशम मण्डल के 


"| , tege के xd मन्त्र में भागे हुए नषि शब्द का अर्थ दशाति हुए लिखा है | 
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ऋषिदंशनात स्तोमान्‌ ददशत्योपन्यव: ॥ 

miq ऋषि--द्रष्टा होने से--स्तोमों (मन्त्रों) को देखा (न कि बनाया) 
ऐसा प्रपमन्यव भ्राचार्य का मत हे । ` 

कितना विस्पष्ट लेख है। जिस औपमन्यव श्राचायं के मत से “कर्ता 
स्तोमानाम्‌” लिखा, उसी का मत दिखाते हुये यास्क ने “स्तोमानु ददश 


ऐसा लिखा। यदि दूसरे के मत से लिखा होता तो पुवपक्षी को ऐसा कहने | 
का ग्रवसर भी मिल सकता था कि एक आचाय ऋषियों को मन्त्रों का कर्ता | 


मानता है, दूसरे द्रष्टा । परन्तु यहां पर तो दोनों' स्थलों में वही एक ही 


झौपमन्यव प्राचार्य है। ग्रतः इसमें शङ्का का यत्किञ्चित्‌ 'भी स्थान नहीं. 


रह जाता | 
(२) “परुच्छेपस्य शीलम्‌”--यहां दुर्गाचायं का सत निम्न प्रकार है-- 


“परुच्छेपस्प मन्त्रदृशः शीलम्‌? स हि नित्यमभ्यस्तेः दाब्द: ` 


स्तौति । मन्त्रदृञ्ञोऽपि, स्वभाव उपेक्ष्य इत्युपप्रदशनायेदसुक्तम्‌ ॥ _ 


कैसी हृदयग्राही सङ्गति लग रही है। इसमें भी कोई खींचातानी का | 


व्यर्थालाप करे तो भ्रन्धेर है॥ 
इस विषय में एतद्देशीय तथा विदेशीय विद्वात्‌ कुछ ग्राशद्कायं उठाते 
= ee ae 
(क) “नम ऋषिभ्यो सत्त्रेकृदून्यो waaa: 
ते० ग्रा ४।१।१॥ तथा--शा० श्रारण्यक ॥। 
आङ्िरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत ॥ 
ताण्ड्यमहात्राह्मण १३।२।२४॥ तथैव भ्रापस्त ० श्रौतसूत्रे ॥ 
(ख) यावन्तो वा मन्त्रकृतः ॥ 
` कात्यायनश्रौतसू० ३।२॥८॥ तथा च--बौधायनश्रौ० Fo tl 


` (ग) TR में -श्द्धाया दुहिता- स्वसर्षीणां मन्त्रकृतां बमूव ॥ | 


काठक गृह्यसूत्र ४१।१.१॥। 
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मन्त्रों के कर्त्ता ऋषि १५ 


ऋषिभ्यो सन्त्रकृद्भ्यः ।। सत्याषाढ Ato Fo ३।१॥ 

इत्यादि प्रमाणों को लेकर ऋषियों को मन्त्रों के बनाने वाले बताते हैं। 
(विशेष देखो ऋग्वेद पर व्याख्यान Jo ३४ से ३५) ॥ 

इस पर अधिक न लिख कर हम कुछ ही स्थलों का भाष्यकारो का wa 
दर्शाये देते हैं-- 

(१) do mo के भाष्य में महाविद्वान्‌ भट्टभास्कर का निम्न लेख है- 

ग्रथ नम ऋषिम्यों द्रष्ट्म्य:, मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्राणां द्रष्ट्स्यः, 
adada कत्त॑त्वम्‌॥ - | हे e wr 

(२) सायणाचायं ने मी Fo ato के इसी स्थल पर लिखा है-- 

ऋषिरतीन्द्रियाथंद्रष्टा मन्त्रकृत्‌ करोतिधातुस्तत्र दशनाथः ॥ 

i इन दोनों उद्धरणों से ad भ्रौतगृह्यादि में इस शब्द के श्रं की व्यवस्था 

समझ में ग्रा जाती है | इस प्रकार वेद तथा इन गृह्य औत आदि सब में 

कतृ त्व से द्रष्ट्त्व ही यास्क भ्रौर औपसन्यव सदूश ऋषियों को भ्रमिमत है 

तब हंमें “मन्त्रकृतां” का ऐसा श्र्थ मानने में कया विप्रतिपत्ति हो सकती है । 
यहां यास्क-का प्रमाण सब प्रमाशों में सर्वेत: उपरि है ॥ 

(३) श्राप कहेंगे कि “डुकृज्‌” तो 'कररो रथं में घातुपाठ में पढ़ा है। 
| सो भौ प्रज्ञान की बात है । देखिये महामुनि भगवान्‌ पन्नञ्जलि 'करोति' का 
आर्थ क्या मानते हैं-- | PS 

महाभाष्य “भूवादयो धातवः” के भाष्य में--. ` 

बह्वर्था अपि घातवो भवन्ति | तद्यथा वपिः प्रकिरणे इष्टः, छेदने 
चापि-वत्तते केशइमश्रु वपतीति”*“'। करोतिरभूतप्रादूर्वे दृष्टः, 
'नर्मलीकरणे चापि वत्तते पृष्ठं कुरु, पादो कुरु, उन्मुदानेति गम्यते । 
'निक्षेपणे चापि वत्तंते कटे कुरु, घटे कुरु, अश्‍्मानमितः कुरु स्थापयेत | 
TEAR | (महाभाष्य Ho १। ३।१) 27:55 > ः 


PSI J 


* 
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१६. वेद और निरुक्त 


अर्थात्‌--धातु बहुत श्रथंवाले भी होते हैं । जैसे वम्‌ धातु बखेरनै भ्रं 
में देखा जातां है । काठने के श्रथ में भी होता हैं । जैसे केशश्मश्‌ को (वपति) 
काटता है, करोति ngangata (जो नहीं था श्रोर हो गया) गर्थे में देखा 
जाता है ! नि्मलीकरण .(घोने) अथ में मी होता है । जसे पृष्ठं कुरु, पादौ 
कुरु, का अर्थ पृष्ठ को धोवो पावों को AA यह है । 'इत: कुरु का ग्रथ इधर / 
कर दो, रख दो या हटा दो, यही प्रतीत होता है इत्यादि | इ कस्सात्‌ यहां | 
करोति का ही श्रपना ग्रभिमत AA पतञ्जलि ने दे दिया है । wa भी इसे | 
कोई कल्पनासात्र ही समता रहें तो परमात्मा ही उसकी बुद्धि को सुसाग= | 
सीधे सरल मागं पर लावे । इससे श्रधिक श्रौर क्या कहं सकते EU ` ..। 


(४) वत्तंमान ,_उपलब्ध श्राधुनिक वेदभाष्यकारों में सर्व प्रथम AAT 
स्कन्दस्वामी (जिसके हम वहुत कृतज्ञ हैं) की सम्मति देते हैं- 

निरुक्त Alo २ Jo ५८३ 

क्रियासारगन्यवचनत्वात्‌ करोतिरत्र रक्षणार्थः उत्तारणार्थो वा॥ 
ji Mi परं हम पुनः किती TAT अवसर मिलने पर विचार करंगे, यहां 
पर इतना ही पर्याप्त है) , ” | 
ni :श्रन्त नें निरुक्त का एक स्थल श्रौर उपस्थित क्रते है-- . 

(५) free ७। ३¬ ` ` ` ` 91 255 पती 


| 

l 

| 

| 
s) 


| 


; 
३ 
} 
rd 


एवमुच्चावचेरमिप्रायंऋ षीणां magedi भवति ॥। of ae i 
ऋषियों को मन्त्रों का दर्शन, होता है, न कि वह मन्त्रो के बनाने वाले. 
होते हे, यह इस लेख से विस्पष्ट है । 


स्कन्दस्वामी (४1१६ To २४६) ऋषि का Ae हात हूँ । it 


10 “ 'च्यंवन इत्येतर्दनवगतम्‌ ।'च्यावने इत्येव च्याय्यम्‌। ऋषधिरभि घेग 
तदाह च्यावयिता स्तोमानाम्‌, देवानां प्रतिगसय़िता स्तोतेत्यथ: 1... 


‘ 


f, 
12 
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निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं | १७ 


इसी प्रकार इस विषय में wea भी बहुत से प्रमाण हैं परन्तु यहां पर 
इतने ही पर्याप्त gi na: यास्क वेदों को श्रपौरुषेय मानते हैं, यह सर्वथा 
सिद्ध हैं । ; 


५. यास्य और वेदों का नित्यत्व तथा प्रयोजन 


यह-मी पुवं निर्दिष्ट प्रसाए--“पुरुषविद्यानिःयत्वातु कर्मसम्पत्तिर्मनत्रो 
वेर” में पुरुष की विद्या after होने सेज तद्‌ भिन्न नित्य विद्यावाले (प्रभु) 
की नित्य विद्या होने से नित्यत्व सिद्ध है | 

“क्कर्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे”इस वचन से वेद में सम्पुर्ण कत्तव्य कर्मों की सम्पत्ति 
(सम्पादन प्रकार) सम्पूर्णता प्रतिपादित है । इसी से वेदज्ञान की प्रयोजनता 
प्रत्येक मनुष्य को स्वकल्याणार्थ अवदय है, यह भी सुस्पष्ट है । 


६. निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं 


यास्क कृत वर्तमान निरुक्त ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दस ग्रन्थों में से 
एक हैं । इनके अन्तर्गत होने से यह केवल ऋग्वेद का ही निरुक्त है, ऐसा 
किन्ही लोगों का विचार हैं। यतः श्रपने से पूर्व शाकपूरिण झादि १२ नंरुक्तों 
का यास्क ने स्वयं उल्लेख किया है, इससे श्रनुमान होता हैं कि सम्भव है वे 
निरुक्त अन्य वेदों के तथा ऋग्वेद के भी हों | यास्क ने अपने ग्रन्थ में 'शाक- 
पुरिए'.को २० बार स्मरण किया हैं | बृहद्देवता A भी १० बार इसका उल्लेख 
मिलता है | (देखो वेदिक वाड्मय का इतिहास माग १ श्री० Go maaga 


'जी कृत qo १६६ से १७७) ॥ 


इससे agar हो सकता है कि सम्भव है वे निरुक्त मिन्व-भिन्न 

शाखाओं के हों, परन्तु जब तक वे ग्रन्थ समक्ष में नहीं ग्रां जाते, उनकी किसी 

प्रकार की कल्पना करना व्यर्थं ही है । उपयुक्त युक्ति के विपरीत यह भो तो 

युक्ति हो सकती है कि ज॑से प्राचीन वैयाफरणों शाकल्य शाकटायनादि > 

पश्चात्‌ अगाधमति पाणिनि ने 'केषां झाब्दानां ? लौकिकानां वेदिकानां च' 
f ; 
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` ` यजुर्वेद श्रोर madda तीनों में आगे हैं। श्राप्री देवता “इध्मः से 4 


` स्वाहाक्रतय तक १२ देवता निरक्तकार ने क्रमशः व्याख्यात किप्रे हुँ, 
_ निम्न प्रकार हैं-- sae कर tat S 
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१८ वेद श्रौर निरुक्त :` ` । 


महाभाष्य के इस वचन के ग्रनुसार सबका समन्वय करको एक ही सर्वाडगपर्ण | ` 
शास्त्र “श्रष्टाव्यायी'? बना दिया,और प्रातिशाख्य ग्रन्थों की व्याकरण विषयक | 
आवश्यकता को भो पुणं कर दिया, ऐसा ही निरुक्त के विषय में समझना | ॒ 
चाहिये | व्याकरण विषय के लिये इन प्रातिझाख्यों की कुछ मी श्रावशयकता | 
नहीं रह जाती, ऐसा हमारा मत है। Re उच्चारणादि को प्रक्रिया को” 
सुरक्षित बनाये रखने के लिये तो ये ग्रन्थ उपयोगी हैं ही । 


पाणिनीय श्रष्टाध्यायी . के विषय में हमारे इस मत का आधार है महा- 
भाष्यकार का बचन--सववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ । (महाभाष्ये) अर्थात्‌- | 
“पारिषदक्कतिरेष तत्र भवताम्‌” कह कर महाभाष्यकार एकार भ्रोकार के E 
उच्चारणो के स्वरूप को बताते हैं औौर ga: इस पाणिनीयशास्त्र को : 
“सर्वेवेदपा रिषदम्‌”” सब वेदों का पारिषद 'ग्रन्य बताते हैं । इतने से ही | : 
स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि “श्रष्टाध्यायो” को सद वेदों से सम्बन्ध /' 
रखन वाला ग्रन्थ मानते हैं, न {कि ऋग्वेद के श्रन्तगंत दस ग्रन्थों में होने से | 
केवल ऋग्वेद का ही । 


| 

| 

| 

| 
इस विषय मे एक बात और ध्यान देते योग्य है कि “ग्रष्टाध्यायी” से | 

अतिरिक्त और कोई भी व्याकरण का ग्रन्थ संहिताभेद ग्रथवा शाखामेद को | | 

लेकर बना हो, यह कोई नहीं कह arati _ | 


इसी प्रकार निरुक्त भी सम :त वेदों का अङ्ग है, न केवल ऋग्वेद का ही । क 
उपयुक्त विषय की साक्षी हम स्वयं निरक्त से ही देते है-- j 
. निरुक्त ग्रष्टमाध्याय दैवतकाण्ड में चोथे खण्ड से १५ वें खण्ड तक का | 
सम्पुर्ण द्वितीय पाद “थात राप्रियः”' श्राओ्री सुक्त परक ही है। इस | 
प्रकरण म यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस पाद के सब मन्त्र ऋग्वेद- 
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इध्म: । तनुनयात्‌ | नाराशंस: | इृड:। TEs | हार: । उषासानक्ताः। 
| देव्याहोतारः | तिस्रो देवी: | त्वष्टा । वनस्पतिः । ,स्वाहाकुतय:1। `| 
J इन बारह देवताओं के उदाहरण में १२ ही मन्त्र यास्क ने क्रमशः दिये 
[| हैं । हमें यहां वक्तव्य इतना हैं कि ऋषे द के दशममंडल के ११० सूक्त में ११ 
| ही मन्त्र हैं। “नाराशंस:” तृतीय देवता का जो सन्त्र यास्क ने दिया है, वह 
P o १०।११० सूक्त में नहीं है, क्योंकि सुक्त में तो केवल ११ ही मन्त्र हैं। 
| १२ आव कहां से? हां यास्क ने “नाराशंसः” देवता के उदाहरण में जो मन्त्र 
, | दिया है, वह ऋग्वेद में अन्यत्र ऋ० ७।२।२ में है । - 
| यहाँ पर विचारणीय बात यही है कि यास्क यदि केवल ऋग्वेद का ही 
' | व्याख्याकार है तो उसने १२ देवताश्रों का क्रम क्यों रखा, जब ऋग्वेद को 
। ' संहिता में १२ देवता इस प्रकार के हैं ही नहीं, अपितु ११ ही हैं! । इस a 
' | यह स्पष्ट fag है कि--निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं | श्रन्यथा 
| 4 इतने faa क्रम से यास्क इन देवताश्रों का व्याख्यान न करतां | 
| जैसा ऊपर लिखा ये मन्त्र अथर्वदेद ५।१२ में भी क्रमशः ऋग्वेद के सर्वथा 
| aga हैं, naig इसी क्रम से हैं तथा संख्या में मी ११ ही हैं। | 
। अब देखिये यजुर्वेद ०२९ Ho WA ३६ तक जैसे के तैसे १२ संख्या में 
| श्रौर निरुक्तकार प्रदर्शित १२ देवताश्रों के मन्त्र ठीक बैसे ही क्रम से वत्तंमान 


इ. यहा ध्यान रहे कि“आप्री देवता वाले ऋगवेद में ११ सुक्त है जिनमें 
से कुछ में नाराशंस देवता का मन्त्र नहीं है, कुछ में तनूनपात्‌ का तीन सूक्त 
| ऐसे हैं जिनमें दोनों का समुच्चय अर्थात्‌ १२-१२ मन्त्र हें । . इसलिए उपयुक्त 
| लेख का भाव इस प्रकार समझना चाहिए--यास्क॒ ने १२ देवताश्रों का 
| व्याख्यान करते हुए जिस सूक्त के मन्त्र उद्धत किये हैं उसमें ११ ही मन्त्र हैं 1. 
| जिस सूक्त में क्रमशः १२ देवताश्नों के मन्त्र है उस सूक्त के मन्त्र उद्धृत क्यों 
| नहीं किए ? आचार्य के इस इंगित से ज्ञात होता है कि वे यह वताना चाहते 
| हुँ कि निरुक्त का ऋग्वेद के ही. साथ संवन्ध नहीं है 1 -Jo Flo | 
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हैं। इस Vere 4 कि यास्क ने श्रपने निघण्टु में जिन १२ पदों को क्रमसे। 

रखा, उनकी मन्त्रो के उदाहरणों से सहित sta उसी क्रम से व्याख्या की, 

वह यजुर्वेद का क्रम हैं, न कि ऋग्वेद का । 4 

. यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के aa 

सुक्त में इन्हीं १२ आरपी देवताओं के यथाक्र 1 १२ मन्त्र उपलब्ध हैं। पर इस! 

' सूक्त के मन्त्र वे नहीं जो निरुक्त में हैं। इस से हमारा कथन और भी स्पष्ट है। | 

इसने सिद्ध हैं कि निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं श्रपितु | 

सम्पुर्ण वेदसंहिताश्रों की व्याल्यानप्रक्रिया दिखाना ही इस हा प्रयोजन हें। 

यदि कहा जावे कि उपयु क्त मन्त्र ऋग्वेद की कितो ्रनुपलब्ध शाखा सं | 

इसी क्रम से होंगे, तो यह केवल कल्पना मात्र ही हैँ । | 

उपप्थितं परित्यज्यातुयस्थित॑ याचत इति बाधितन्याय: के 

` अनुसार हेय ही समझा जायेगा । | 

यास्क ने सब वेदसंहिताशों तथा उनकी शाखाओं को लक्ष्य भे रख करही | 

“सब का एक सामाय वेदाङ्ग sta निर्माता किया | इसी से उसमें | 

“्रार्चाभ्याम्नाये” (fao २।१३) करके किसी शाखा का वर्णन fam है | 
(देखो वैदिक वाङ्मय का इतिहास To १९९ से २०१ तक) । नि० १०५ 
में 'इति काठकम्‌' “इति हारिदविकम्‌' ऐसा वचन है जो यजुर्वेद के शाखा-. 

. खूपग्रन्थों में है। इसमे भी स्पष्ट है कि यास्कीय निरत सम्पूर्ण वेदार्थ की 

- शैली की दुसरी कुज्जी है, क्योंकि प्रथम gest तो “सर्ववेदपारिषदं हीदं 

शास्त्रम्‌" महाभाष्यकार के इस वचन से पाणिनीयाष्टक ्रर्थातु d | 

ही है। : E =o 

अतः यास्क का निरुक्त सब वेदों तथा उसकी शाखाग्रों के सम्बन्ध में J 

aa की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है, 'यही कहना हमें श्रभिप्रेत zi ; 

(२) इस विषय में हुम निरुक्त की और भी भ्राम्यंतर साक्षी उपंस्थित 

करते हे । निरुक्त में यास्क ने केवल ऋग्वेद के मन्त्रं की ही व्याख्या की हो, |. 
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से। यह बात नहीं । निरुक्त में नेक ऐसे मन्त्र भो विद्यमान हैं, जो केवल agda 
y आदि में ही आपे हैं, ऋग्वेद में नहीं । उदाहरणार्थ कुछ स्थलों का निदंश 
क्रिया जाता है-- 
fro Ulta में “अवभुथ निचुम्पुणः” यह पाठ य० ३४८ में ही है। 
इसी प्रकार -- 
ayo ३॥ ६१ निरु० ३। २१॥ ५।२२ में 


४।३६।९ » WA # ५ 
उपयु क्त स्थलों में निरुक्त में श्राये ये मन्त्र gadaa में ही हैं। 
इन स्थलों से भी स्पष्ट हैं कि निरुक्त केवल ऋग्वेद|का व्याख्यान नहीं । 


| ` ७. निरुक्र्तकार के ब्राह्मणों का स्वरूप 


(१) निरुक्त १३। ४ में निम्न पाठ हूँ: 
चत्वारि शङ्का तरयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 


देवो मर्त्या आ विवेश i 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति सहो आ 


वु ४।१ =» १॥ १५ 0 

| ite » UN 0, 

a ४॥ २२ . j. ९) ७ 11 

| 91४ » BI के 

| orae HUY: ji 

| ये पाठ यजुर्वेद के ही हैं जो निरुक्त के उपयुक्त-स्थलो में दशयि गए हैं ॥ 
7 इसी प्रकार-- 

| mado १॥ १ । २ निरुक्त १०। १८ में 

| १।१७। १ pooh हेत 

l xat 0 AVY 
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i भवन्ति ` . . नि०७।२४॥ a 


- किया गया है। इससे यास्क, ब्राह्मणों को वेद से पत्रक मानता है, यह 


ब्राह्मणम्‌ । . To ब्रा० १।३४।। 


'सायणादि ने निरुक्त के '्रन्तर्गत ही माना है । 
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चत्वारि yg fa वेदा वा एत उक्ता:, त्रयो अस्य पादा इति 
सवनानि त्रोणि, द्वे शीषं घ्रायणोयोदयनीये, सप्त हस्तासः सप्त | 
छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रधा बद्धो मन्त्रन्नाह्मकल्प:ः, वृषभो रोरवीति | 
रोरवणमस्य सवनक्रमेण क्रम्सियर्जाभः सामभिः, यदेनमृग्भि: शंसन्ति 
यजुभियजन्ति सामभिः स्तुवन्ति। "`"`"*महो देव इत्येव हि महात्‌ 
देवो यद्‌ यज्ञो मर्त्या आविवेश | 


यहां पर “त्रिधा बद्ध: का श्रर्थ “मन्त्रब्राह्मणकल्पेः” निरुक्त में, 


सुस्पष्ट है। 
(२) amad की बात है कि गोपथब्राह्मण में भी इसी 'चत्वारि शुद्धा” 
को व्याख्या म लगभग निरुक्त जसा ही पाठ है, जो निम्न प्रकार है 


चत्वारो वा इमे वेदा: । ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो ब्रह्मवेद:'***** 
चत्वारि श्रद्धा वेदा वा एत उत्ताः'""त्रिधा बद्ध इति मन्त्रः कल्पो 


a a re en a Ti ee 


oe 


i 
इस लेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यास्क ने ब्राह्मण ग्रन्थों के | 
आधार पर श्रपने ग्रन्य को रचना की । | 

काठक Ao A मी ऐसा ही पाठ हे-- 


चत्त्रारि श्रद्धा वेदा वा एतदढुक्तास्त्रेशा बद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्पंः | 
सवनक्रमेण क्रग्भियंजभिः सासभिरथवभिः | यदेनमग्भिः. द्ंसन्ति 
यजुसियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ति अथवसिर्जपन्ति | ; 


इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के ग्राधार पर यारक भी ब्राह्मणों को. मन्त्र 
से पृथक्‌ मानता है। यह स्मरण रहे कि १३वें भ्रध्याय को स्कन्द, दुर्ग, | 


अथो एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि | 
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निरुक्त प्रक्रिया को न समभते हुये बहुत से लोग एक शब्द का एक ही 
र्थ प्रायः लेने लग जाते हैं । इस विषय पर विचार के लिए war sec 
चाहिए । यहां पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने गुणों के सादृदय 
को लेकर अनेक शब्दों के अनेक ग्रर्थ दशयि हैं। अनेकार्थ शब्द भ्रथवा एकार्थ 
अनेक शब्द निघण्टु में दशयि हुँ, उनसे इस विषय को व्यवस्था ठीक बन 
जाती gll 


(३) निरुक्त १॥१५-- 


अथापि ब्रह्माणेन रूपसम्पन्ना विधोयन्ते। उरु प्रथस्वेति प्रथयति | 
(To १।१।६। ८४) निरुक्त २। १६.॥ 


तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति, अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मण- 


| वादाइच। Go Ho २। ४। १२। RU 


अर्थात्‌ ब्राह्मणा मन्त्रों को रूपसम्पन्न . करता हैं ।. सन्त्र मे ग्राये हुये 
“उरु प्रथस्व’ mfa का 'इति प्रययति' द्वारा विनियोगः बताता है। तथा 
“मन्त्रदर्णा ब्राह्मणवादाइच'' से मन्त्र, और ब्राह्मण को पृथक्‌-पृथक्‌ ही 


को लेकर उन्हें वेद के व्याख्यान ग्रन्थ मानते हैं, जो 'उरु प्रथस्व wife 
प्रतीकों को लेकर उनको क्रिया बतलाते हैं, क्योंकि “विनियोजक हि 


एक पथ' देखें । 


१. द्र० Jo Fo भट्टभास्कर भाष्य भाग १,६१० ३ । AS 
२. इस विषय में हमारी 'वेदसंजामीमांसा' पुस्तिका भी देखें । Forte. 


MEA i ॥ ५८ si RN 24:24? (5४ ACS 


ग्रहण करते हैं। इन उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि यास्क ब्राह्मणों के बहुमक्तिवाद © 


ब्राह्ाणम्‌१” यह प्रसिद्ध है इस विशय में धिक श्री पं maga जी कृत | 
“क्या ब्राह्मणा वेद हैं” तथा श्री to बुद्धदेव जी बिद्यालङ्कारङृत “शतपथ सें 


$ निरुक्त के टीकाकार स्कन्द रौर दुर्ग तो त० सं०, काठक To तथा सत्रा- 
. येणी go को भी स्पष्ट ब्राह्मएा. के नाम से उद्धृत करते हैं। 
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| 
| 
| 
यास्क ओर ऋषि-देवता-बिनियोग | 

८. ऋषि | 
| | 


ऋषिः--इस विषथ का प्रतिपादन हम “वेद का श्रपोरुप्रेयत्व ही यास्क 
को प्रभिप्रेत हैं” इस प्रकरण में कर चुके हैं। “कर्ता स्तोमानामित्यौप- 
मन्यवः” का प्रभिप्राय उसी श्रौपमन्यवाचार्य के ही शब्दों नें 
ऋषिदशंनात स्तोमान्‌ ददशत्यौपसन्यवः ॥ नि० २। ११॥ से 
स्पष्ट हैं | 
ऋषि को यास्क प्रवक्ता मानते हैं, यह वहां दर्शाया जा चुका हे । पिष्ट- | 
पेषण की आवश्यकता नहीं । | 
६. देवता ` ' 
(१) देवता का स्वरूप 
देवता--देवता विषय में निरुक्त में लिखा है-- 
(क) यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति | 
agaa: स मन्त्रो भवति || fao ७।१॥ 
(ख) माहाभाग्यादेवताया एक “आत्मा” बहुधा स्तूयते, एकस्या: 
त्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यद्भानि भवन्ति| | i 
निरुक्त को व्याख्या करते हुए क्रग्वेदादिभाष्यमुमिका में लिखा हैन | 
अत्रोच्यते । ऋषिरीइवरः सर्वदक, यत्कासो यं कामयमान इमम- |. 
थेमुपदिशेयमिति, स यत्कामः, यस्यां देवतायामाथपत्यमर्थस्य स्वामि- | 
त्वमुपदेष्ट्मिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्त, तदथगुणकीतेनं प्रयुक्तवानस्ति,| . 


स एव मन्त्रस्तदेवतो भवति “““-“यत्प्राधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानाँ। 
क्रियते तदवतमिति विज्ञायते ॥. .  ऋग्वेदादिभाष्यमुमिका ||| 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Katana Ary देवता वि oundation Chennai and eGangotri ड 
णिः छै वकती E एक मात्र प्रमाण नहीं २५ 


अर्थातु--सन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहलाता है तथा प्रधानत्वेन 
एक श्रात्मा (परमात्मा) ही सब मन्त्रों का मुख्य देवता हैं। यह निरक्तकार के ' 
देवता का स्वरूप है, जिसका प्रतिपादन ऋग्वेदोदिभाष्यभुमिका में उत्तम रीति 
से किया हुआ है । 

(ग) या तेनोच्यते सा देवता । ओङ्कारः सबदेवत्यः"*' ` `''--अन्या 
देवताप्तदविभुतय:, एकव महानात्मा देवता'-* `° `-तदप्येतदृचोक्तः 
pee fax’ “00००००१? 1 2. 

| (सर्वानु० Yo शर) ॥ 

(घ) अर्थेसिच्छन्नृविदेवं यमाहायमस्त्विति । प्राधान्येन egaa 
भक्त्या मन्त्रस्तद्वेव एव स: ॥ Jo Fo १।६॥ 

(ङ) तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता | | 

गुरशिष्य वेदार्थदीपिका To ६०॥ | 

यह सब प्रक्रिया निरुक्तकार यास्क के भ्राधार पर ही बृहद्देवता तथा 
सर्वानुक्रमणी में व्याख्यात की गई है । आगे के विद्वानों ने मुलख्प से तो इस 
बात को स्वीकार ही किया है कि मन्त्र में प्रतिपाद्य विषय का नाम ही 
देवता है ॥ १ 


(२) सर्वानुक्रमणियाँ ही देवताविषय में एक मात्र प्रमाण 
(निर्णायक) नहीं । 
वतमान में देवता का जितना व्यवहार है उसका श्राधार सर्वानुक्रमणियों 
को ही माना जाता है । यह तो सदको ही मन्तव्य हे कि समय-समय पर | 
जिन-जिन श्राचार्यो ने मन्त्रों के श्रथ पर विचार feat, यथामति उन-उन | 
मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय लोक के उपकारार्थं बताया | पर उन्होंने सीमा नहीं a 
बांध दी श्रर्थात्‌ इयत्तामात्र का अवधारणा नहीं कर दिया । क्योंकि ऐसा करने | 
` से उपयु क्त देवतावाद का प्रकार ही नहीं बन सकता जिसको कि स्वयं यास्क, | 
बृहद्देवताकार तथा सर्वानुक्रमणीकार ने माना है । 


3 4, igs 
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. कहने का प्रभिप्राय इतना ही है कि “देवता नियत हैं “जो देवता 
` लिख दिए उनसे भिन्न देवता हो ही नहीं सकते” यह बात नहीं | 
इस विषय में निरुक्त के ही कुछ और स्थल विद्वानों की सेवा में 
उपस्थित करता हूं-- 
(१) निरुक्त ११। ६ To ११३-- 


नवानवो भवति जायमानोऽह केतुरुषसामेत्यग्र॑स्‌ । भागं 
ठवेस्यो विद॑आत्यायन्‌ प्र चन्द्रमा स्तिरते दीघमायुः ॥ 
इस मन्त्र के व्याख्यान में यास्क लिखते हैँ-- 
आदित्यदेवतो द्वितीय: पाद इत्येके""'प्रवर्धयते चन्द्रमा दीर्घमायुः। 
- maig इस मन्त्र मे द्वितीय पाद को सूर्य देवता वाला कोई-कोई मानते हैं। 
इस सन्त्र का देवता कात्यायन सर्वानुक्रमणी A पुष्ठ ४० पर ऋ० १०| 
` सु० ८५ के विषय में सुक्त का देवता दशति हुए fara प्रकार है-- 


सत्येन सप्तचत्वारिशत्‌ सावित्रो सूर्यात्म-देवतमानुष्ट्भं पञ्चभिः| | 
सोममस्तोत्‌ पराभिः स्वविवाहं सप्तदश्या देवान्‌ परया सोमाको ` 
*. परया चन्द्रमसं परा इत्यादि॥ f 


'सर्वानुक्रमणीकार' इस सुक्त का सूर्य-प्रात्मा देवता मानते हैं । 
'बृहद्देवता' में इसी सुक्त पर निम्न प्रकार लेख हैं-- ' 
सप्तदशी वश्वदेवी सौर्याचन्रमसी परा _।।१२४॥ 
परस्याः प्रथमौ पादौ सोयों चान्द्रमसौ परौ । 
ओणवाशो gaa त्वस्मित्‌ अश्विनो मन्यते स्तुतौ ।।१२५।। 
सूर्याचन्द्रमसौ तौ हि प्राणापानो च तो स्मृतो। . 
अहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेव ,रोदसी ॥१२६॥ 


~ 
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अइनुवाते हि तो लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च | 
| पृथक्‌-पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 

' अर्थात्‌ इस ऋ० १०।६५ वें मन्त्र में "प्रथमौ पादो सौयौं प्रथम दो 
पाद सूर्यं देवता वाले. हैं। “चान्द्रमसौ परौ पर दोनों पाद चन्द्रमा देवता 
वाले हैं । - ; 

- ध्यान देने योग्य यहां इतनी बात है कि सर्वानुक्रमणी इस सुक्त को सूय- 
आत्मा देवता वाला बतांती है । निरुक्तकार द्वितीय पाद को “आदित्य- 
दैवतो द्वितीयः पाद इत्येके (निद० ११-६ में) “इत्येके पद पढ्‌ कर 
स्वयं “चन्द्रमा” देवतापरक व्याख्यान करते हैं। उधर बुहद्देवता में इसी. 
सन्त्र के प्रथम दो पादों को “सुथंदेवताक” तथा भ्रग्रिम दो पादों को “चन्द्रमा"' 
देवता वाला माना है। 


हम यहां gaat ही दिखाना चाहते हैं कि इन देवता-प्रतिपादक ग्रन्थों में 
. स्वयं परस्पर भेद (दुसरे शब्दों में परस्पर विरोध) है, यदि देवता. को नियत , 


:| ही माना जावे तब जब देवता “मन्त्रों का प्रतिपाद्यविषय मात्र है श्रौर सब | 
|| मन्त्रों का तीन प्रकार का श्रयं हैं, जेसा कि आगे चल कर सप्रमाण दिखाया यु 
जायेगा, तब देवताविकल्प से | किसी को कभी घबराहट' मेन पड़ जाना | 


चाहिये। जहां कहीं ऋषिदयातन्द ने भी इन प्रचलित देवताश्ों से fart 
देवता माने हैं, वहां की योजना इस प्रकार HAKA चाहिये | 
(२) निरुक्त १२।३० A— 


पावीरवो तन्यतुरेकपादजो ५ यकी st. 
qaaa, करके “विश्वेदेवा | 


इस सन्त्र का देवता. यास्क ने 
| लिखा हे. ग्रागे-. o o 5 ; नि 
-aiae aateara (Eo १०. Fo ६०) a maya 
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तद्देवता वाक्‌ पवीरदी, पवोरवी च दिव्या वाक | 

ऐसा यास्क का लेख है। श्रर्थात्‌ “श्रतितस्थौ पवीरवान्‌”? वाला | 
` (ऋ० १०६०) gia “पवी रवी वाकू” देवता वाला है ।. उधर सर्वानुक्रम शी | 
तथा तदनुगामी साप्रणादि सब इस सुक्त को 


| 


चतसुभिरसञ्षातिमस्तुवन्‌ । सर्वानु० To ३६ Il 
ग्रसमाति राजा को स्तुति देवता वाला बताते | । 
बहद्देवताकार ने इसे Ao Fo ७९६ रों 
ऋण्भिरेति चतसुभिस्तत ऐक्ष्वाकुमस्तुवन्‌ | 
ऐक्ष्वाकु को स्तुति लिखा है । 
ऐक्ष्वाकु राजा--प्रथवा अ्रपमाति राजा-देवता का निरुक्तकार | 
यास्क के “पवीरवानु वाक्‌” देवरा के साथ भला क्या सम्बन्ध है ? 


(३) इस विषय में हम एक और प्रौढ प्रमाण विहन्महानुभावों की सेवा 
में उपस्थित करना चाहते हैं-- 


महाभाष्य के पस्पञ्चाह्विक में “चत्वारि शुका” (are ४।५८।३) का | 
'व्याख्यान पतञ्जलि भगवान्‌ ने इस प्रकार किया हे-- | 


चत्वारि श्रद्धा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषं सप्त हस्तासो अस्य । _ 
त्रिधा बद्धो वृधभो रोरवीति महो देवो मर्त्या" आ दिवेश ॥ | 

- FEO ४-५८-३ ॥ Mo ब्रा०, का० ब्रा० ॥ 
चत्वारि शृङ्गाणि । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगनिपा- | 
ताइच । त्रयो अस्य पादाः, त्रय: काला भूतभविष्यद्वतंमानाः । सप्त | 
: हस्तासो अस्य, सप्त विभक्तयः। `` महान्‌ देवः शब्द | सहता.| 
देवेन न: साम्यं यथा स्पादित्यष्येयं व्याकरणम्‌ ॥ L 
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| | ठेकेदार सत्य के वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुँच सकते हैं! 


a अपा स्तुति वा यदि वा घृतस्तुति गव्यसेके daag नदन्ति N. 
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महाभाष्यकार ने इस मन्त्र को “महानु देवः seq: ऐसा कह फर 
डाब्दयरक ही व्याख्यान. किया हे । शब्दरूप महान्‌ देवे केही चार खज्ध 
(सोंग) तीन पाद, दो शीर्ष, सात हाथ दशयि हैं। यहां यह -च्याख्यान इतना 
स्पष्ट है कि इसमें {कसी फो यतुकिञ्चित्‌ भी कहने का अवसर नहीं रह 
जाता है 1 tere 
be देखिये यह सर्वानुक्मणियां थौर बृहद्देवतादि क्या कहते हैं, जिनके 
बो के नीचे दबे--ऋषि दयानन्द की धारणा का ठीक अध्ययन न करने 
वाले--प्रनाषंविधियों श्रौर क्रमों के प्रवाह में बहते हुए वैदिकघर्मी कहलाते 
बाले भी इन्हीं में गोते खाते रहते हैं। देवतावाद के शुद्ध स्वरूप को. ne 
रूहियों के चक्र में-पड़े होने के कारण नहीं जान सकते, या जानते हुए 
क्यों चुप हैं? क्या ऐसे सत्योक्ति देवता के उपासक, दूसरे शब्दों में सत्य 


नहीं तो हम यहाँ पर ही ऐसे लोगों से पुछते हि 

दया सहामुनि पतञ्जलि ने “चत्वारि शृ ङ्का” को व्याख्या तुम्हार 
सर्वानुक्रमणियों या बहद्देवतादि के पीछे चलकर को ? म 

देखिए, ऋकसर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का देवता पृ० १८ पर निम्न ` | 


प्रकार है?” ` .. ; 
आग्नेयं ma वापं वा गव्यं वा चुतस्तुतिर्वा। 
अर्थात्‌--सर्वानुक्रमणीकार के सत में इस भन्न का देवता ग्नि, सूर्य, 


$` आप, गच्य अर्थात्‌ गो विकार दुग्ध afa आदि तथा घृत की स्तुति ये पांच | 
| amg | 


ee में निम्न प्रकार साना है | ee 


A 


उधर बुहद्वेवताकार ने बु० दे० 


“ससद्रादित्यम्तेसंध्यमस्य | क जं 
आदि वा ब्राह्मणोक्त प्रदिष्टस्‌ आग्नेयं वाप्याज्यसूक्त हिं दृष्टस्‌ | 


t \ 
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श्रर्यातृ—भध्यमार्नि, ब्राह्मणों के अनुसार आदित्य, अथवा aha इस 
सुक्त का देवता हैं। कई एक के मत में जलो की स्तुति, घृत की स्तुति, गव्य- 
गो दिकार, सूर्य--घे देवता इस सुक्त के हैं । | 
; यहां पर बृहद्देवता तथा सर्वानुक्रमणी लगभग एक जेता ही दशति हुँ । N 
` ` परन्तु महामाष्यकार के “महान्‌ शब्दः” देवता की इनमें गन्ध भी नहीं १ ८ 
¬ : भला बतलाइये ! सर्वानुक्रमणी ग्रौर बृहद्देवता में बतलाई घतस्तुति 
aha यं श्रादि देवताग्रों की सङ्गति पतञ्जलि के महाभाष्योक्त “महान्‌ 
देवः शञ्द: शब्ददेवता के साथ कुछ भी लग सकती है ? 
att देखिये | यह तो हुआ महाभाष्य से विपरीत सर्वानुक्रमणी और 
AREA का लेख । निरुक्त का इन सबसे भेद हे । इसी “चत्वारि ape.” 
का व्याहयान नि० १३। ७ में यञ्चपरक किया गया हैं-- 


अथवा यज्ञस्य***'*'चत्वारि TST त्रयो अस्य पादा'--चत्वारि | 
शुङ्ग ति वेदा वा एत उक्ता:-“महो देव इत्येष हि महान देवो यद्यज्ञ 

स्या आविवेशेति एष हि मनुष्यानाविशति यजनाय f 
यहाँ पर स्पष्ट ही “एब हि महात्‌ देवो यद्यज्ञः” यज्ञ को मम्त्रगत |. 
महादेव बताया है | ; ; 4 

; गं पर gaan और ध्यान रहे कि.निरुक्त के इस १३ वें श्रध्याय को | 
सायणाचाय ने द्वादशाध्यायी के भ्रन्तर्गत हो माना है तथा दुर्गःकन्द दोनों ने | 
` ही १३-१४ वें अध्याय को इस ग्रन्थ के अन्तरगत ही माना है। फई स्थलों में | 
होंने इन श्रध्यायों का प्रमाणरूप में लेखन किया है । at NN 


 ' यह भी ज्ञात रहे कि बृहद्देवता और सर्वानुक्रमणी दोनों ही निरुक्त.की 
अपेक्षा प्र्वाचीन है । सर्वानुकमणी बहद्देवता से सी पीछे की है। देवताविषय | 
„का एक और प्रन्य उपलब्ध हुआ है जिका नाम “नो तमञ्जरी” है' जो लगभग 


देवता का विवेचन मिलता है। Jo मी० | YA नहीं है । Sat यत्र 


१४ 4 
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-४ सौ वर्ष का कहा जाता है । उसमें भी श्रनेक स्थलों में भेद है, जिसे 
विस्तार से कभी पुनः दिखाने का यत्न किया जायेगा। 


हपारे उपयुक्त लेख से सिद्ध है कि “चत्वारि श्रद्धा की व्याख्या में 

| |, बृहद्देवता We सर्वानुक्रमणी एक श्रोर हैं जो घुतस्तुति आदि देवता मानते हैं। 
» उधर महाभाष्यकार पतञ्जलि शब्ददेवता और निरुक्तकार यास्कमुनि यज्ञ- 
देवता मानते हैं। _ र 


क्या इसको कोई देवता का नियतत्व कह सकता है ? जब नियत नहीं, 
तब सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता को देवतावाद पर अन्तिम मुहर नहीं । 
'इसीलिये स्वामी जी महाराज ने यत्र तत्र मन्त्रों के ad करने सें प्रचलित - 
देवता की उपेक्षा कर दी है। इसका आधार ऋषि मुनि प्रणीत 'ग्रन्थ ही हैं न . । | 


. कि स्वामी जी को श्रपनी कल्पना । 


इसी से हम कहते हैं पक्षपात और शरनाषत्व को छोड़ कर दयानन्द का 
जितना afas ग्रध्ययन किया जायगा उनकी वेद सम्बन्धी AIIM में 


. उतनी ही श्रधिक निष्ठा बढ़ेगी । | 
. देवता विषय में एक बात यह भी विचारणीय है कि जो.देवता मन्त्रों के _ $ 
देवता प्रतिपादक ग्रन्थों में लिखे हैं, उन देवतावाचक गब्दो का क्या अर्थहे? O 
जैसे किसी मन्त्र या सुक्त का देवता सोम है, पर सोम शब्द का अर्थ चन्द्र मी 
| है भौर भ्रन्य wi भो हैं। सोम शब्द से उस मन्त्र या सूक्त में कोन सा $ 
|. भ्रमिप्रेत है, इसके निर्णायक उस मन्त्र या युक्त के शब्द या वाक्य ही हो 


$ मो प्रमाण है । निरुक्त (देवताकाण्ड १२।१) में nRa को व्युत्पत्ति 
` हुए अनेक शथं दिखाये गये हैं । यास्क की यह बात वेदाय 


fren 
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देवतावाद का रहस्य समभने के लिये श्रत्यन्त ध्यान देने योग्य हे । इस लिये 
agia दयानन्द सरस्वती का देवता-प्रतिपादक ग्रन्थों से भिन्न देवता सानना 
और उन ग्रन्थों द्वारा बताये देवताश्रों का निर्वचन के श्राधार पर अनेक श्रथ 
करना यास्क श्रादि सब ऋषियों को श्रभिमत हैँ ॥ 
देवता-ऐच्छिक्रत्व में अन्य प्रमाण 
उपयुक्त ग्रम्यकारों के पश्चातु भो श्राचार्यो की यही धारणा रही है। | 
` इस विषय में बहुत संक्षेप से कुछ caret और दिये जाते हेः:-- | 
(१) दुर्गनिरुक्तटीका to ७२८-- 
कामतो देवता: कल्प्या: । 
अर्थात्‌ इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ 
(२) दुर्गनिरक्तटीका go २३१-- , 
' तं प्रलया पुवंथा विश्वथेमथा । 
ऋग्‌ ५०४४-१ । Fro ३-१६॥ 
स एष स्वंथाप्येवं दुरवधारदेवतो मन्त्रः ।। | 
(३) डुगेनिरुक्तठीका go २३२-- 
एवमेष यथाभिमतदेवत योज्य: ।। 

. अर्थात्‌-इस सन्त्र के देवता का निश्‍चय नहीं हो सकता । यद्वा अत्यन्त | 
Riot है । इस प्रकार इस मन्त्र में यथाभिमत देवता मान कर सन्त्र के wa | 
की योजना कर लेनी चाहिये! 'यथाभिमतदेवतम्‌' पद विशेष ध्यान. | 
देने योग्य है ॥ 

(४) उव्वट ने यजुर्वेदभाष्य के श्रारम्म में लिखा है-- | 
गुरुतस्तकतश्चव तथा शातपथश्रते 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताइछान्दसं च यत ॥ 


> j = , ५ १ 
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अर्थात्‌ गुरु से, तर्क द्वारा, तथा शतपथ से वेद मन्त्रों के ऋषि-देवता और 
छन्द कहुंगा । केवल शतपथ से नहीं प्रपितु गुर प्ररम्परा ate तक से भी 
वेदमन्त्रों के ऋषि देवतादि को कल्पना की जा सकती है, यह उच्वटभाष्य के 
इस लेख से स्पष्ट है । 
> (५) स्कन्द निरु० Alo १ Jo १०८ 
नरक्त: शक्नोति देवतं ज्ञातुम्‌ ।। 

a 1त्‌--निरुक्त शास्त्र को जानने वाला देवता जान .सकता है । दुसरे 
शब्दों में देवता का ज्ञान निरक्तशास्त्र के श्राधार पर करना चाहिये | श्रर्यात्‌ | 
देवता नियत नहीं, क्योंकि देवता यदि नियत ही हैं. तो पुनः निरुक्तशास्त्र से 
जानने योग्य हैं यह बात नहीं बनती । . 

(६) स्कन्द निरु० भा० २ पृ० १५५ 

पूर्वो देवताविषयः। 
अयमात्सविषय इति विशेषः ॥ 

' इर से यह स्पष्ट हैं कि स्कन्द स्वामी : के मत में आध्यात्मिक पक्ष में ; 
“एक आत्मा बहुधा स्तूयते के अनुसार किसी भिन्न देवता की आवश्यकता . 
नहीं । आत्मा ही सबका देवता है । दुसरे शब्दो में श्राध्यात्मिक पक्ष सें मित्र 
देवतावाद का श्रस्तित्व ही नहीं रह जाता | _ | 


इस करण में यह बात भी ध्यान देते योग्य है कि देद के सम्पूर्ण मन्त्रों _ 
का ग्रथ प्राधिदेविक, ग्राधिमौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार का होता 
है, जिसको इसी आचार्य स्कन्द स्वामी ने भी स्वीकार किया है । इस अवस्था 
में आध्यात्मिक पक्ष में इन सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता आदि की Ha भी | 
आवश्यकता नहीं रह जातो । इसी दृष्टि से प्रत्यगदर्श MA (प्रचलित za 
देवतावाद को देखते हुए) इनके व्य के भार के तीचे दबे हुए पेर का उदार. | 
कर दिया । नहीं.तो इन बहद्देवता और सर्वानुक्रमरियों के देवतावाद के 
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भंवर में पड़े हुए पवित्र वेदार्थ का aga वर्षौ तक भी श्रायं जाति को दर्शन 
न हो. पाता । 

;. स्वामी जी ने ततु ततु स्थल पर वेदभाष्य में देवताओं को भी यौगिक- 
प्रक्रिया के आधार पर व्याख्यात किया है, जिससे लोग बहुत चकते हैं । 
परन्तु यह सी स्वामी जी महराज की श्रपनी कल्पना नहीं, श्रपितु प्राचीन हौ 
ऋषि-मुनियों के आधार पर है। इसकी विशेष व्याख्या श्रागे करेंगे। यहां 

“ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि निरुक्त के देवतकाण्ड में देवताप्रकरण | 
में यास्क ने नि० १२।१ में अश्विनौ को व्युत्पत्ति 'यद्‌ व्यइनुवाते स्वं म्‌' कर 
mae ag frat हैं । 

यौगिकप्रक्रया ही इसका श्राधार हैं। इसके लिए इसको wea | 

` श्रनिवार्य हैं। इस सब से सिद्ध है कि 'यास्क देवतावाद में भी यौगिकवाद के 
श्राधार पर ग्रथे करते हैं।' वेदार्थं के जिज्ञासु के लिए यह बात बहुत ही | 
ध्यान देने योग्य है॥ 


बहंद्देवता-- सर्वानुक्रमणी का परस्पर विरोध (भेद) 


बृहद्देवता और सर्वानुक्रमणी में वेदिक देवताओं का जो उल्लेख है, उन 
में अनेक स्थलों में. परस्पर विरोध (भेद) है। इस से भी “देवतावाद का 
नियतत्व” सिद्ध नहीं हो सकता na: जब बृहद्देवता ग्रौर सर्वानुक्रमणी ही 
देवता के विषय में सहमत नहीं तो देवतावाद नियतरूपेण कैसे स्थापित किया 
जा सकता .है ? 

इस विषय में कुछ उदाहरण विज्ञ सज्जनों के सम्मुख रखे जाते हैं-- | 

बृहद्देवता में ar सर्वानुक्रमणी में 

(१) ऋ० १०।१७।३ में “अग्नि” | पुढा देवता लिखा है । 
(२) ऋ० १०।१७।११-१३ में सोम। | श्राप: ग्रथवा सोम BIA 
(३) eo १०।१८।१०-१३ में पृथ्वी। | पितमेध | 
(४) त्र० n » ४ १४ में m: | पितृमेघ ग्रथवा प्रजापति । 
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बृहहेवता 
(५) Æo १०।३६। १२-१४ सवितृ 
इत्येके । 


( तीनों मन्त्र) यह कई एक 
`, ग्राचार्यो का मत हैं। शौनकयास्क 
गालव के मत में केवल अन्तिम १४वें 
` सन्त्र का ही सवितृ देवता है। 
| (६) Æo १०-५५ सूर्याचन्द्रमसो 


(७) ऋण १०६०1१५ में ऐक्ष्वाक्वर्थ 
स्तुति। . ` 
` (८) Æo १०।९३।१४-१५ राजञा 
दानस्तुतिः | 
(९) ऋ० १०।११४। विदवेदेवा: | 


ऽग्निः इत्येके ।। 
(१०) . 1११७ | अन्नस्‌ । 


निपातितस्तु 'ग्राप्त्या 


भाववृत्तम्‌ | 


(१३) Æo १०।१३७।६,७ “आप: 


(१४) ” 1१६१ 


देवाःइन्द्र: | छन्दांसि ।. सध्यमो- 


(११) ”1१२०६ इन्द्रो देवता । 


| (१२) Æo १०।१२४। परमेष्ठी तथा 


५ (१४) ” 1१४१ AKA: तथा विइवे- 


tant _ मन्यते 
लिद्धोक्तदवतम्‌ t 


वकमणा API Aa ay 


सर्वानु० A 


सामान्य विश्वेदेवा माना है। 


f तीनों मन्त्रों का कोई उल्लेख 


agi 


सर्वानुक्रमणी में कोई उल्लेख नहीं । 
सामान्य इन्द्र देवता है। f 


असमाति राजा ॥ 

इसी मन्त्र का यास्क १२।३० में 
पवीरवी वाक्‌ देवता, मानते हें । | 
गनुव॒त्या-विश्वेदेवाः ॥ | 


विकल्प नहीं लका Sy 


घनान्तदानप्रशुसा ॥ . _ 


इसका उल्लेख नहीं LA 


-केवल भाववृत्तम्‌ ॥ 
, वैदवदेवम्‌ ॥. .... 700० | 
Ran विवव्रेदेवा: ॥ . ` | 


भ्रनाविष्टदवते तु 
इन्द्रो देवतेति न्यायेन. | 
“न्द्रो देवता” att 
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यहां पर षड़गुरुशिष्य का लेख निम्न प्रकार है-- | 
यक्ष्मनाशनो नाम प्रजापतिपुत्र: । **'अनादेशादिन्द्रो देवता । अत्र 


ageaatai विकल्प उद्त:-- 


ऐन्द्राग्नं सन्यते यास्क एके लिङ्गोक्तदेवतम्‌' 
अत्रान्येषां मतमुक्तम्‌ । स्वयं शौनकस्येन्द: । एक इत्यादेशादेन्द्रत्वमे 


वानेनाङ्गोक्रतम्‌ ॥ 
बृहद्देवता 
(१६) ऋ० १०।१७७।१ सूर्य तथा 
मायाभेद | 
(१७) ” १०।१७७।२ वाग्‌ इति 


शौनकः | 

(१८) ” १०।१८५। शान्त्यर्थं पाव- 
amama ग्रादित्य-स यं-- 
वरुण-मित्र | 

(१९) ऋ० ।१०।१८९ आयंगौरिति 
यत्‌ ` सक्त सापराज्ञो स्वयं 
जगः ! तस्मात्‌ सा देवता तत्र 
सूर्यमेके प्रचक्षते ॥ 
gana: शाकपुरिइच आचार्य: 
शाकटायनः । त्रिस्थानाधिष्ठितं 


वाचं मन्यत्ते प्रत्यूचं स्तुतम्‌ ॥ 


ग्रर्थात्‌--सापं राज्ञीदेवता, है । 


कई एक Maat के मत में सर्य 
देवता है । मुद्गल झाकपुरिंग तथा 
शाकटायन के मत में प्रत्येक सन्त्र का 
एक्‌ देवता है। 


` ऋ० १०।६५।१२ प्रश्विनौ । 
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॥ नतदस्ति। k 


वेदार्थदीपिका Jo १६४। 
Tat jo 
केवल मायाभेद । 


इसका उल्लेख नहीं । 


स्वस्त्ययनस्‌ । 


ग्रादित्यम्‌ । 
षड्गुरुशिष्यः । 


( सापराज्ञी ) श्रात्म 
ata att 


आदित्य 


_ विश्वेदेवाः | | 
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ऋ० १०।१७।३ का देवता बृहद्देवता में तो afa बताया गया है, उधरु 
सर्वानुक्रमणी “पूषा” बतातो है। | 


अग्नि पृथिवीस्थान है और पुषा द्युस्थान | 


ऋ० १०।११।१३ में बहद्देवता केवल सोम देवता कहता है। सर्वानु० में 
“सोम” या “आप?” ऐसा कहा है। भला इस विकल्प का क्या कारण? यदि 
कोई कहे कि कि “सोम” झर “प्रापः” एक ही वस्तु हैं, तब तो योक: 
प्रकिया के आश्रय के विना कोई आधार नहीं, उसी को शरण झाना पड़ा | 
ऐसी अ्रवस्था में देवतावाद की सम्पुर्ण प्रकिया हो बदल जाती है Ul 

क्या पृथिवी ऋर पितृमेघ (Are १०।१०१०-१३) एक ही हैं? 

इतना ही नहीं फि इनमें भेद है प्रत्युत स्वयं बुहृद्देवता में ही भनेक 
विकल्प तथा अनेक मत दशयि गए हूँ । जैसे (ऋ० १०।३६।१२-१४) में कई 
एक आचार्य तो तीनों मन्त्रों का देवता “सबिता! बताते हैं, उधर कौनक, 
यास्क और गालव तीनों आचार्य केवल श्रन्ति सन्त्र का ही सविता देवता 
मानते हैं । l 
क्या यह देवता विकल्प का स्पष्ट विधान नहीं । इसी का देवता सर्वा- 
नुक्रमणी विश्वेदेवा प्रतिपादन करती है | one | 

ऐसे ऋ० १०।६०।१-४ का निरुक्त agga सर्वानुक्रमणी इन सब दु 
भेद हम पूर्व दिखा चुके हुँ । इसी प्रकार ११४ १६१, १८८ इन सुक्तो 
देवता भिन्नमत से aagwa में दशयि गये हुँ। देवता के विकल्पत्व में इससे 
ग्रधिक site क्या साक्षी दीजा सकती है i ee WA 

हमने यह देवता amena के उद्धरण. ऋग्वेद के केवल एक ee 
maii ददोम मण्डल के ही दिये हैं। शेष ५ मण्डलों के तथा अन्य ANE 
के उदाहरशों को विस्तरभिया छोड़ते हैं,। ; 


EN १ 
w 
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एक उदाहरण देवताविषय पर अन्य प्रकार से प्रकाशक होने के कारण 
और उपस्थित कर देना श्रनुचित न होगा-- | 
(२१) ऋग्वेद ८२४1२८ से ३० इन तीनों मन्त्रों के विषय में aza 
में ऐसा लेख हे-- २ 
यथा वरः सुषाम्ण इत्युक्तमत्त्वोषसस्तृच: | 
: a E zi Zo Fo ६।६३॥ 
` श्रर्थातु--“यया वरो सुषाम्णे” ऋ० ८1२४२८ सन्त्र को लेकर तीनों 
सन्त्रो का उषा देवता है । उधर सर्वानुक्रमशी में निम्न प्रकार पाठ है 
सोषास्णस्य-वरोर्दानस्तुतिरत्त्यातुष्ट्प | 
र | ; सर्वानु० Fo २६ ॥ 
~ aag सौषाम्ण वरु की दानस्तुति इन तीनों मन्त्रों का देवता है-। 
यहां षड्गुरुशिष्य कहते हैं-- 
. भन्त्यस्तृच: सुषामाख्यराजपुत्रस्य वरुनाम्नो राज्ञो दानस्तुति:। 
भ्रर्थात्‌ प्रन्त की तीनों' क्रचाये सुषाम नामक राजा के पुत्र वरुनामक 
राजा की दानस्तुति देवता वाली हैं । í 
भला बताइये कहां agg aa का “उषा देवता” gz कहाँ वरुकी ata- 
स्तुति !!! हे कुछ इनका. परस्पर सम्बन्ध ? बृहद्देवता में दानस्तुति की गन्ध | 
भी नहीं | क्या देवतावाद का यही निथतत्व है.? इस देवतावाद के fanaa 
के भंवर से श्रायजाति को निकालने वाले. द 
Dro rI यानन्द को प्रत्यग्दर्शी न कहें तो 
यहाँ पर हस सत्य के उन ठेकेदारों को (जिन्होंने सत्य का स्वरूप “केवल 
जो हमारी बुद्धि माने”, के श्राधार पर मानकर आयंसमाज को मो श्रपने 
सत्यामास के पोछे चलाने को कमर बांध रखी है) चेतावनी देना चाहते हैं 
क्रि वे प्रपनी बुद्धि को विमल aaa ऋषि मुनि प्राप्तों के दर्शाये मार्ग को 


t 
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सर्वानुक्रमणी को सदोषता ३६ 
ON 


समभने का यत्न HL । व्यर्थ बुद्धिभेद को पैदा न करें। WAIT चन्द्रमा पर 
धूल फेंकने से चन्द्रमा का कुछ भी नहीं बिगड़ेया। जब भी पक्षपात का. 
आवरण gent सम्पुर्ण विश्व में दयानन्द एक दिव्य ज्योति के ex में 
चमकेगा | इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ 


सर्वानुक्रमणी को सदोषता - 


हम ही ऐसा नहीं कह रहे परन्तु पुराकाल से इस देवतावाद के विषय सें. 
ऐसा ही मत चला श्राता है | दुःख की दात तो रह है कि दयानन्द को : इसरों 
के आधार पर माना (परख) जाता है। एक वात जब दयानन्द कहता है, | 
तव नहीं मानी जाती, पर यदि वही बात alau कह दं या विसी और की 
मिल जावे तो तत्काल बिना agaa के मान ली जाती है। श्रौरों को तो . 
क्या कहें- AS कहलाने वालों (जो विद्वान्‌ प्रसिद्ध हो रहे हैं) का भी यही 
हाल gi ~ ळक 

ऐसे लोगों के सन्तोष के लिये 'इज॑नसन्तोष न्याय' ' से हम दयानन्द से 

' पुं का भी प्रसाण देकर इस देवताप्रकरण को समाप्त करते हैं-- 


mama आनन्दतीर्थ-इस भाष्य क्रो छलारी नामक टोका के _ 
Yo ५५ पर i i 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्युषः। Š 
रोचन्ते रोचना दिवि॥ ऋ० UUU, 


s के व्याख्यान में निम्न लेख हैं `: 


; अनक्रमणिकायाँ युञ्जन्त्यादहेत्येता: षण मास्त्य इति वाक्य शै | 

` युञ्जन्तीति सुक्तप्रतीक तत्र सुरूपकृत्तु aang. बत संस्यासिरि 
Refs भावः | अनक्रमणिकोकतदेवतानां भाष्ये (मा | तीथेभाष्ये-ले०) 

ष्यमाणत्वाद्‌ भाष्यानुसारेण सुक्तदेवता आह (HAMA) ॥ ` 


L I i ; न 
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यहां ऋग्वेद के प्रथम ४० अ्रध्यायों का भाष्य “श्रानन्दती WA किया। | 
उस पर जपती ने टीका की है, उस पर ग्रागे फिर नृसिहदेव यति ने टीका | 
की, जिसका नाम छलारी टीका हैं। वह लिखता है-- 
“गनुक्रम शिका (कात्यायन सर्वानुक्रमणी) में कहे हुए देवताश्नों को भाष्य 
_ (द्रानन्दती यं के भाष्य) में दुषित माना गया है । इसी से भाष्य के टीकाकार | 
जयतीर्थ ने भाष्य के अनुसार सूक्त का देवता कहा है 1” 
इस विषय में ग्रनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। परन्तु यहां इतना ही | 
पर्याप्त है । “वैदिक देवता” पर एक पृथक्‌ स्वतन्त्र लेख होता तो इस विषय _ 
की श्रधिक विवेचना हो सकती थी । | 
वेद से देवता (यास्कमुनि के मतानुसार मस्त्र-प्रतिपाद्य विषय) का जो | 
निर्णय तपस्वी पुर्णविद्वान्‌ महायोगी gaat के द्वारा निर्धारित हो agt | 
माननीय है । हमारी इस विषय में यही धारणा हैं। ARJA के भत की | 
पुष्टि के निमित्त ही हमारा उपयुक्त लेख है ॥ | 


१०. छन्दः 


इस विषय में हम सङ्ग्रह नहीं कर सके | पुनः किसी समय अपने विचार 
उपस्थित करगे ॥ 


११. विनियोग ` 
(१) विनियोग के सम्बन्ध में निरुक्त १।६ A— | ४ 
ऋचां त्वः पोर्षमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत त्वो गायति शक्वरीषु । | 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा वि मिंप्रीत उ त्वः ॥ 


(Eo १०।७१।११) | 
इत्यत्विककमणां विनियोगमाचष्टे | “छ 
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ऐसा पाठ है । यास्क कहते हैं कि इस सन्त्र से (यज्ञ में) ऋत्विग्‌ लोगों 
के कमों का विनियोग--नियुक्त प्रतिनियम अथवा प्रयोग: यह इस मन्त्र का 
अ्रतिपाद्य विषय है। यथार्ये विनियोग मन्त्र के अर्थ द्वारा ही जाना जाता है। 
७ मन्त्रलिङ्ग से तत्‌ तत्‌ कमं में नियुक्ति ही विनियोग का लक्ष्य है। यह 
© निरक्तकार के उपयु क्त वचन से ज्ञात हो जाता है । ` ' 
यस्क के इस स्थल का व्याख्यान श्राचायं स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार 
fea है-- - 


ऋस्विककर्मणां विनियोगसाचण्ट इति स्मस्तार्थेकथनम्‌ | विनि- 


ऋचा पोषमिति यथाविधि कर्मणि प्रयोंगम्‌ ॥ 
(३) इसी मण्डल के इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र की व्याख्या मर्हाष 
पतंञ्लि ने महाभाष्य, में इस प्रकार की है-- कक 


qadha तिर्तउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते मंद्रेषां लक्ष्मीनिहिताथि वाचि ॥ 
a o १९।७१।१॥ 


धीरा eataa त: ।.सनसा qaal वाचसक्रत वाचमकृषत,। 


WA अपीति ॥ = 
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योर: प्रतिनियमः | एक ऋत्विगिंद कमं करोत्वन्य इदसन्य इदमिति, : 


मन्त्रा सर्वानुक्रमभाष्येश्यत्र विनियुक्ता अपि भाष्य- ` 


ai सखायः सत्तः सख्यानि जानते-“य एष STATE EA 


गम्यो वागविषयः । के पुनस्ते वयाकरणाः।' एश वाचि भद्रा लक्ष्मो- Ya 
निहिता भवति U $ sae 
इसके विवरण में तागेश (उद्योत १० ४४) लिखते हैं-- . 
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Kaja मन्त्रों का विनियोग सर्वानुक्रमभाष्य में ग्रन्य प्रकारः से कहा | | 
गया है । परन्तु महाभाष्यकार के प्रमाण से यह समझना चाहिये fe ag | 
वागू-विषयक-- इॅब्दविषयक भी हैं.। । 

wa इस विषय में पुन: निएक्त का एक श्रौर उद्धरण विद्वज्जनों की सेवा | 
में उपस्थित करता हूं जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि विनियोग मुख्य-तया | 
wate fag अर्थात्‌ aaa में हो व्यक्त शब्दार्थ के ही आशित है। 

दूसरे शब्दो में कोई मन्त्र किसी कम में विनियुक्त (applied) लगाया gat 
यदि man श्रर्थ से उस कर्म का बोधन नहीं कराता वह तो विनियोग, विनि- | 
योर हो नहीं हो सकता । 


ज॑से “उद्बुध्यस्वास्ने मन्त्र से हम श्ररिनि प्रज्वलित करते हैं, यह इस | 
मन्त्र में स्पष्ट प्रतीत हो रहा हैं । त्रर्थात्‌ मन्त्रलिङ्ग से ही इस कार्यका द्योतर | 
हो रहा है | इससे श्रग्निप्रज्वालन में इस मन्त्र का विनियोग ठीक है । 
निएक्त १।१५ में मन्त्र श्रनर्थंक हैं, इस पुर्वपक्ष में यास्क ने जहां कौत्स 
का मत दिया, उसमें भ्राक्षेप उठाते हैं-- ~ ; 


अनथकाः हि arate aaa ब्राह्मणेन छूपसम्पन्ता विधीयन्ते 
‘se प्रथस्त्र' इति 'प्रथयति,॥ 


mate सन्त्र nain हैँ क्योंकि यदि ब्राह्मण न हों तो 'उरु प्रथस्व'' 
श्रादि का स्वरूप ही कुछ नहीं दनता। ब्राह्मणा ने बताया कि इति प्रथयति] . 
तब ज्ञात हुआ कि “उरु प्रथस्व’ का यह ग्रथ है। ग्रतः मन्त्रों का अर्थ. 
ब्राह्मण के ग्रघीन हुआ । ag पुरवपक्षी ने स्थापना की | 


यास्क इसके उत्तर में नि० १।१६ के आरम्भ में कहते हैं-- 


एतद्‌ वे यज्ञस्य समृद्धं यद्र्पसमृद्धं, यत्‌ कर्म क्रियमाण- 3 
मृग्यजुर्वाभिवदतीति च ब्राह्मणम्‌ । क्रीळतो पुत्रेनप्तमिः ॥ .. 
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भ्रः tq यही तो यज्ञकर्म की समुद्धता (उत्तमता) है कि उस-उस कर्म को 
मन्त्र के शब्द ही बतलते हैं (उस मन्त्र से चह कर्म ही तो. सम्पुणंता को . 
| प्राप्त होता है) इसी को आगे रौर स्पष्ट करते हैं कि. “यत्कर्म क्रियमारा- 
| मग्यजुर्वाभिवदति" अर्थात समृद्धता तो यही है कि ऋणग्‌ या यजुः क्रियमारा 
` कर्म को ही कहता है । § 
दुसरे शब्दों में तत्तत्कमं में विनियुक्त ga मन्त्र स्वयं अपने we = 
कारणा ही उस-उस कर्म का द्योतन करने से उस-उस कमं में विनियुक्त हे । - 
शेष ब्राह्मण ने फिर 'इति प्रथयति” श्रादि कह कर क्या किया, सो यास्क 
| इसको (इति च ब्राह णास कह कर दशति हैं कि ब्राह्मण भी उस सन्त्र के 
| लिङ्ग से (तदृगत शब्दों से ही) उस mi को कहता है । इसमें दुर्गाचार्य मो . 
| लिखते हँ- _ 
7 वाब्दसामान्यात्‌ ब्राह्मणप्रामाण्याच्चेति च शब्द: । ब्राह्मणमपि 
च मत्त्राणामथवत्त्वमेव दशयति | अनथका हि सन्तः कथं कर्माभिव- 
देयु: कथं वानभिवदन्तः ससद्ध Ag: i eae 
(zito Js ७४) n 
| अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण ने स्वतन्त्र-किसी मन्त्र का विनियोग नहीं 
| बताया अपितु मन्त्र के अनुकूल ही उसका विनियोग दर्शाया RT 
| क्रियमाण कर्म को कहता है, इसका उदाहरण यास्क विवाहक़मं सें विनियुक्त 
| विवाहसंस्कार के प्रसिद्ध मन्त्र “क्रीळन्तौ पुत्रेनंप्तृंमि: द्वारा देते हैं। समग्र 


mo १०८५।४२॥ | 


हिः इस, प्रकारः है, + "4. ४ ; SS 
'क्राब्न्तौ पुत्रेनेप्तंभिमोदमानो स्वे गृहे। | 


मन्त्र का aed सवथा विस्पष्ट है-यहीं (गृह) पर हो रहो । | 


4 
LM 


PISS 
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हो, स्कगृह में धर्मानुसार आमोद प्रमोद करते हुये पुत्र और पौत्रों से खिल- | 
बाइ करते हुए सम्पुर्ण' श्रायु को भोगो ॥ | 
तलाइये मन्त्र पुकार-पुकार कर कह रहा है कि मुझे विवाह-कर्म ही | 
में लगाश्रो । कहने का. तात्पर्य यह हैं कि विनियोग मन्त्रार्थे के अधीन AA 

कि mati विनियोग के श्रधीन | 

: यह यास्काचा्य को ग्रमिनत है ॥ ! 
Wa हम इस विषय में magat दप्रानन्द की धारणा को भी दिखा _ 
_ देना आवश्यक समभते हैं-- ' ` | 
' ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका प्रतिज्ञाविषय go ३६६ संस्करण ६-- 
अत्र वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थतः करिष्यते, परन्त्वेते- 
JaA: कर्म काण्डविनियोजितेयंत्र यत्राग्निहोत्राद्ाइवमेधान्ते यद्यत्‌ 
` कत्तंव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते | कुतः ? कमकाण्डानुष्ठान- 
स्येतरेयशतंपथब्राह्मणपुवमीमांसाश्रौतसुत्रादिषु यथार्थ विनियोजित- ` 
त्वात्‌ | पुनस्तत्कथेनेनान्‌िकृतग्रन्थवत्‌ ` पुन हक्तपिष्टपेषणवोषापत्तः | 
इचेति। ` "क 

तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकलो सत्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तो$पि 
' विनियोगो ग्रहीतु योग्यो5स्ति.!। 


१. अनेक वेदार्थप्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्ति 'विदवसायुव्यरनुतम? aq 
आयु गृहस्थाश्रम में विताश्रो 'ऐसा AA समझ करः वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्वम को भ्रवेदिक वताते हैं । यह भूल हे । वेद के वाक्याथ विचार के लिये 
मीमांसं। शास्त्र रचा' गया है) “उसमें. लिखा :गया. हे---'सवंत्वमाधिकारिकम्‌ | 
(qo मी० १।२।१६) भ्रर्थातु श्रपने श्रधिकार विषयंक. सर्वत्व ही सवंत्र समझता 

चाहिए । तदनुसार 'विश्‍्वमायुः' का भ्रं गृहस्थाश्रम के लिए नियत श्रायु 
` को संवंत्व ही मन्त्र में ग्रभिप्रेत है ग्रर्थात्‌ २५ वषं तक जो गृहस्थ की पुरा | 
आयु है, उस में तुम्हारा वियोगं न हों। go ro i a 


r 
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भाषार्थ--इसलिये जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल, युक्तिप्रमाणसिद्ध, op 
' नसारी (जिसे कि मन्त्र का श्रथ ही बता रहा हो) को मानना योग्य हैं, यु 
को नहीं ॥ यह है धारणा विनियोग विषय दो जिसे भूमिका में लिखा । 
यहां प्रकृतं में इतना ही 3 कि ऋषि दयानन्द ने विनियोग का matat- 
› ` नुसारी होना ही मुख्य स्वरुप बताया है। ' 


| E ७ Di 
यही बात यास्य का ऊपर वाला लेख कहता है 
मल वेदमन्त्रो पर विचार करने से विनियोग के विष्यं में बहुत कुछ कहा 


जा सकता है परन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है ॥ 
१२. यास्क और पदपाठ 


(१) निरुक्त की भूमिका १। १७ में लिखा ae as 
अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते। . . 
श्रर्थातु-निरुक्त कें विना पदविभाग सम्बन्धी ज्ञान नहीं हो सकता | 

(२) निरुक्त ६। २८7 

afr च य इति च चकार शाक 


ल्यः | उदात्तं त्वेवमास्यातमभवि- 


mo १० । २६। १.इसमें . 


A 
i n लिखते हैं | Waly यह एक पद है। 
कळ : cay? तवा “य '॥.यास्क | 


aga हैं कि यदि. दो पद माने 

| i. z । १ २८) सूत्र से निघात नहीं शा क. 
` (met 5,1. १॥६६)...इसका अपवाद है Wa 
 काल.में न भी रहे हों व्याकरणरूप काब ENE करी 
न किसी रूप में रहा ही होग जो » N 
निघातत्व का प्रतिषेध करता AITA के 
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हो. जाने से sani areata उदात हो जायेगा | अतः एक पद मानना ही 
ठीक है 1 ऐसा यास्क कहते हैं ॥ * : 
(३) निरुक्त ४। १७-- ; | 
“नुचिदिति निपात:” gt afaq को एक निपात मानता है। परन्तु | 
पदकार शाकल्यादि तथा भ्राचायं स्कन्दस्वामी इसे दो पद मानते हैं । 
(४) निरुक्त ५२१-- 
४: अरुणो Haar टकः "° azo १।१०५।१८॥ MADI 
मासानां चाथेमासानां च कर्त्ता भवति चन्द्रमाः ॥ 
इससे यास्क ने मासक्कत्‌ को व्युत्पत्ति 'मासम्‌ करोतीति मासकृत्‌’ | 
करके उपपंदसमास द्वारा एक पद माना है। गतिकारकोपपदात्‌ कृतु” 
(Ho ६।२।१३९) सूत्र से उत्तरपदान्तोदात्त स्वर भी ठीक है । 
उधर शाकल्य के पदपाठ में इस 'मासकृतु शब्द को दो पद ग्रसमस्त 
‘AT सकृत्‌ ऐसा माना गया है । i 
ऋषि दयानग्द A अपने भाष्य (ऋ० १।१०५।१८) में इस प्रकार लेखन 


किया है— . 


(सा-सकत्‌) ` मामेकवारम्‌ | अथकपद्यम्‌-मासानां चाधंसासादीनां 
च कर्ता | अत्र मासकुदित्येतत्‌. पदं निरुक्तकारप्राण्याइनमीयते | 
शाकल्यस्तु.(मा-सकृत्‌) इति पदद्ययमभिजानोते ॥ 

इससे सिद्ध है कि दोनों प्रकार का. व्याख्यान हो सकता॥है ।, श्राचायं 
स्कन्दस्वामी इस प्रकार लिखते हैं- - 

मासकदिति . यस्येतदेक॑ पदं तदभिप्रायेणेतदेवं भाष्यकारेण 
व्याख्यातम्‌ | शाकल्यस्य तु द्वे एव पदे। (तिरु'भ/० २ go ३६६) 

(५) निरुक्त ४४-- . SER De: 
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i az चित्र मेहनास्ति सवाद तमद्रिवः Neo ४३६१) । 
' आदिल चित्रं चायनोयं, मंहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नास्तीति. 
| वा । त्रीणि मध्यसानिं पदानि ॥ é eee 
र यहां पर यास्क ने “मेहना” पद को (एक पद झौर तीन पद दोनों ही. 
माना है । “महनीयं” अर्थ लिखकर एक पद दर्शाया । 'म इह i 
दूसरे पक्ष में भी दर्श fear । यह ज्ञात रहे कि शाकल्य ने इसको एक 
'. साना है, तथा सामवेट के पदकार ana ने त्रिपद | Rn 
| fata यहां यह है कि यास्क ने दोनों ही पक्षों को स्वीकार vee 
` (जिससे यह भी स्पष्ट सिद्ध है कि यास्क का निरुक्त केवल ऋग्वेद का BS 
| ख्यान नहीं, केवल ऋग्वेद ही कौ kiua दिखाना इस yee iS 
नहीं, प्रपितु सर्व वेदों की प्रक्रिया का दर्शाना हो इसका मुख्य ध्येय ह 
बात हम पूर्व भी लिख चुके हैं। Rh 
(६) निरुक्त ४२१:- न 
शंयुः gag: । अर्था नः शयोररपोदधात्‌ ॥ (० १०१५४)॥ 
| ज्ञामनं च रोगाणां यावेनें KI 1. ya : 
अथापि शंयुर्बाहस्पत्य उच्यत ॥ ee री 
पदकार तथा सायण AD को हिपद माना हुँ\ पाल 
तथा {द्विपद मानकर दोनों प्रकार . का व्याख्यान करते हैं । जिससे ' eh 
{~ की व्यवस्था का स्वः्प भली-सांति ज्ञात हो जाता है १ oe iy ; AS 
। wans अर्थ के पीछे है न कि पदपाठ के पीछे अर्थ ॥ Ji pee ts 
RS - zat ६२८)” 
कजा कि हते, मर विदामा, TET पट ला | 
| ह रन ह) ह यह यचा 0. 


7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ya Digitized by Arya Sang find Gere hennai and eGangotri 


सूत्र से 'यदवृत्त' होने से “न्यधायि” श्राख्यात सर्वानुदात्त (निघात) नहीं हो 
सकता, तथा 'ग्रंसुसमाप्तश्चार्थंः' रयं भी gaga नहीं होता । अतः एक ही | 
पद रखना चाहिये । यह यास्क का कथन ठीक है । हां, जब स्वर में भी 
छान्दसव्यत्यय माना ata, जिसका विधान पाणिनि और पतञ्जल ने किया 
हैं, उस श्रवस्या में (दृष्टिभेद से nida होने पर) दो पद हो जाना भी ठीक | 
हो सकता हैं क्योंकि पदभेद तो यास्क भी मानते ही हैं, stat कि 'शंयो” में 
हम दिखा चुके हैं॥ i ; ) a 
न - (५) (क) site. देखिये, आधुनिक. उपलब्ध वेदभाष्यकारों नें सर्वप्रथम | 
स्कन्दस्वामी . पदपाठ की व्यवस्था केसी विस्पष्ट बताते g l निद० २।१३ ५ 
, भा० २ पृ० ८१, में 'प्रादित्य शब्द पर लिखा है-- = 
श्ञाकल्यात्रेयप्रभुतिभिर्नावगृहीतम्‌, पूर्वेतिवंचनाभिप्रायेण । गार्ग्य- | 
प्रमृतिभिरवगृहीतमिति तदेव कारणम्‌, , विचित्राः पदक्राराणामभि- 
प्रायाः, क्वचिट्पसगं विषयेऽपि mage णन्ति यथा शाकल्येन “अधीवा- 
सम्‌” इति नावगृहीतम्‌, आत्रेयेण तु “अधिवासम्‌” इत्यवगुहीतम्‌ । 
तस्सादवग्रहोऽतत्रग्रहः ॥ ST 
(ख) Jo १६१-समभिव्याहरत्वेऽपि च पदकाराणां वचित्र्यम्‌ 3 
केषांचिदेकपदत्वं न चेकेषाम्‌ ॥ ` क cae ae 
श्रर्थात--पुर्व निर्वेचन को लक्ष्य में रख कर शाकल्य, आत्रेय आदिको ते | 
same नहीं किया. । misgia? ने श्रवग्रह किया है । कारण वही हैं, | 
पदकारों के अभिप्राय विचित्र होते हे,कहो पर उपसगं के विषय में भी : y 
नहीं करते । जैसे शाकल्य ने ० ११६१1१६ में “ग्रधीवासमु' का अवग्रह | 
नहीं किया ।- श्रात्रेय ने (Ño do के पदपाठ में) “ग्रधि वासम ऐसा श्रवग्रह À 
` र्या । [स्वामी दयानन्द ने. सी. यजुरवेदमाष्य २५ | ३६ से इस पदे का | 
qang किया है । सायण. ने. ऋग्वेदसाष्य में नहीं किया । ते० प्रातिज्ञा० 
FRATATT Jo १०२, १०५ में भी अवग्रह है| EE SE A 
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अन्त में स्कन्दस्वामी कहते हैं--“तस्मादवग्रहोइनवग्रह: । | 
इसलिये श्रवग्रह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिये | एक ग्राचायं ने 
किसी पद का एक प्रकार से naag दिखाया तो उसी को पकड़ कर ही as 
| न रहना चाहिये | क 
s इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दुस्वामी “अवग्रह ऐच्छिक है ऐसा art 
` हैं, नियत नहीं मानते | यही यास्क का मत है । स्वामी दयानन्द की मो यही 
धारणा हे ॥ ; A 
(द) aa इस विषय में हम अन्तिम सम्मति महबि पतञ्जलि भगवान्‌ | 
की भी दिये देते हैं, जो स्वयं पदछार हुये हैं। ऐसा हमारा विचार है । 
अञग्रहेऽपि । न लक्षणेत पदकारा अतुवर्त्या; । पदका र्नाम ल तण- | 
ATAKA । यथालक्षणं पदं कत्तंव्यम्‌ । {अ ८।२।१६) द 
प्रर्थात्‌ व्याकरणासूत्र के पीछे पदकोरों को चलना पड़ेगा; न कि पदकारों 
के पीछे व्यावरणसूत्रों को । . l ; i 
| यहाँ इतना ध्यान रहे फि पदकार सब वयाकरण हुये हें । ऐसी हमारी 
` धारणा है । निरक्तशास्त्र के विना मी पढविमाग का ठीक-ठीक ज्ञान नही 
हो सकता, यह पूर्व कह चुके हें । 
पदपाठ के विषय में हम बहुत कुछ लिखना चाहते ये, परन्तु उसके लिये 
| तो पृथक्‌ एक बहुत बड़े स्वतन्त्र लेख की श्रावश्यकता' हैं । यहां संक्षेप से 
` विद्वज्जनों के aega इतना ही पर्याप्त हैं । ; | 
| १३. यास्क तथा यौगिक प्रक्रिया 


o योगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन और gatita विचार उपस्थित किये. 
an हुँ, उनमें वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्यो के पश्चात्‌ रह निरुत्तशास्त्र इस वाद 
| का “आदि प्रधान ग्रन्थ हे, ऐसा कहना AIT त होगा । निरुक्तशास्त्र को 


ea Res AA SS 
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रचना ही इस ' वाद को संसार में करने के' लिये ge निरक्त-नाम हे | 
निर्वेचन का, निर्वचन : प्रकृति प्रत्यय की योजना का ही तो, नाम हें, जो श्रथं 
को लक्ष्य में रख कर की गई,हो। यास्क ने वेद में से'जिन-जिन भ्रनन्वित 

अथवा ग्रस्पष्ट शब्दों को.एकार्थ या भिन्नार्य में जाना, लोक क उपकाराय | 
उन उन शब्दों का संग्रह कर दिया, भ्रर्थात्‌ उन शब्दों के पढ़ देने से यास्क ने ' 
अपने काल तक उन शब्दों के , तत्तत्‌ प्रवृत्तिनिमित्त को दर्शा दिया, ओर वह | 
भी निर्देशमोत्र, जो भ्रविच्छिन्न परम्परा द्वारा उनके काल: तक चला झा रहा | 
था | दूसरे शब्दों में शब्द-श्रये के नित्यसम्बन्ध को यास्क ने अपने निघण्ट में 
दिखला faari ee, 


"areas ने केवल अपनी कल्पना से ही ऐसा कर दिया, “गौ” के १२ नाम | 
श्रंपनी इच्छा से ही.निकाल कर रख दिये हों, यह बात नहीं, श्रपितु इसका | 
ग्राधार स्वयं मूल वेदसंहिता तथा तद्व्यास्यानभ्रन्थ ब्राह्मणादिक हैं। प्रथम | 
हम इसमें वेद का ही प्रमाण देते हैं-- yA 


उवाचं में वरुणो मेधिराय त्रि; सप्त नामाध्न्या -बिभत्ति । 


विद्वान पदस्थ गुद्या न कोंचद्‌ युगाय विप्र॒ उपराय शिक्षन्‌ ॥ 
i 4 . क्र० ७८७॥४॥ 

o अन्वयः--वरुणो विद्वान्‌ मेधिराय मे उवाच “sear” त्रिः सप्त 
नीमा ब्रिभत्ति। (स) fas, उपराय युगाय शिक्षन्‌ पदस्य गुह्या (नामा) | 
(च) वोचद्‌ ॥ र 

थं--वरुण विद्वान्‌ मुझ बुद्धिमान्‌ (जीव) को बताता हैं कि हे 3 
गौ २१ नामों को धारण करती है (गौ के २१ नाम हुँ) । उस विप्र बुरुणा ने. 
युक्त हुए उपरत योगी को शिक्षा देते हुए इन गुप्त नामों को बताया है । 


कितना' विस्पष्ट wt है। इससे यह सिद्ध है कि यास्क ने निघण्ट में 
लो नाम लिखें हैं, वें सब वेद के ही श्राधार पर हैं । र 
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इन शब्दों के व्तुत्पत्तिनियम को यास्क.ते निघण्ट के व्याख्यानरूपु निरुक्त 
ग्रन्थ में दिखाया । निरुक्त और निर्वचन! एकार्थवाची शब्द ZI 


यास्क ने भ्रपनी भुमिफा सें नाम, areata, उपंसगं श्रौर निपात यह चार 
| प्रकार के. शब्द दिखा कर गे स्पष्ट श्रपता सिंद्धान्त-लिखा-- 


~ इतीमानि' चत्वारिं पदजातान्यतुक्रान्तानि नामाख्याते चोपसगं- 
` निपाताश्च । तत्र नामाव्याख्यातजानीति शाकटायनो ने रुक्ततमयरच । 
' . न सर्वाणीति mat बेयाकरणानां चके ॥।- (नि० ११२): 


श्र्थातु--इस प्रकार नाम, आाख्यात, उपसर्ग रर निपातः यह चार पंद 
अनुक्रम से दशयि जा चुके | इन नामों के विषय में “सब नाम श्रास्यातज- ` 
sala प्रत्यय के योग से बने हैं” ऐसा “ शाकटायन तथा नैरुक्तों का मत है [ 
„ TNA तथा. वयाकररं में.से कुछ एक ऐसा मानते हैं कि सब नाम आख्यातज 
नहों। o 

इस प्रकार यहां इस विषय को उठा करं इसमे उत्तमतया पुवंपक्ष और: 
उत्तरपक्ष हारा योगिकवाद की स्थापना की | यह प्रकरण बड़ा हो मनोरञ्जक 
है, यह इस ग्रन्थ का प्रध्ययन, करने वाले संब जानते R 


“०. 


_. it ग्रन्थ के. प्रयोजन बताये --तत्पश्नात्‌. द्वितीय ग्रध्यायःके प्रयम'पाद मं ` 
दु निर्वचन की रीति बताई । तत्पश्चात्‌ निघण्ट्‌ के.प्रारम्भ से गो “शब्द से लेकर 

` देवपत्न्यन्त तक क्रमाः नेघण्टक, ATA और देवत काण्डों द्वारा सब शब्दसमा- 

i का निवेचन दिखाया, ag frees का प्रधान विषय है । सध्य मं जहां- 

_ तहां प्रसङ्गतंः अन्य बातों का उल्लेख मी है | Mee << 
सब निर्वचन देकर, उनका प्रयोग कहा-कहा ZA है यह दिखाने के लिये 
Raa प्रमाण देते गये | तत्तत्‌ निर्वचन को तत्तत्‌ वेदमन्त्र के WA की योजना ` 
“am पुष्ट किया, लिससे यह बात सी स्पष्ट हो जाती. है कि यास्क व्युत्पत्ति- 


oe 


प 
k 
F 
F: 
"र 


निमित्त प्रथं दर्शाने के लिये सत्रों को प्रसार STA उद्धृत करते हैं!। - 7 
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` इस विषय में हम प्रथम वेदभन्त्रों द्वारा ही विचार करते हे- नि० ७।१५ | 


| देखकर प्रकृति को । 
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दैवतकाण्ड में ग्राचार्य ने देवतावाद की उत्तम रीति से स्थापना को है । | 
परन्तु निर्वचन को वहाँ पर मी साथ-साथ निरन्तर दर्शाते गये हैं । इसमे यह 
सिद्ध है कि यास्क इस यौगिक प्रक्रिया के परम उपासक ग्रादिमूल महापुरुष zi 


(२)यौगिकवाद के विषय में भगवान्‌ पतञ्जलि का मत निस्त प्रकार है- 
नाम च धातुजमाह निरुक्त व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ | 
यन्नः वि्ञेषपदाथंसमुत्त्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ 
` ““्नैगमरूढिभत्रं हि सुसाधु” नेगमाइच रूढिभवाइचोणादिकाः 
सुसाधवः कथं स्युः ॥ ay (Ho 31312 भा०) n 
श्रर्थातू--नाम को निरुक्त में धातुज माना है, तथा व्याकरण में भी शाक- 
टायन का ऐसा मत है । जो विशेष प्रकृति प्रत्यय से व्युत्पादित न हो उसमें | 
प्रकृति दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या, । 
प्रकृति को देखकर प्रत्यय को ऊहा कर लेनी चाहिए और प्रत्यय को 


इससे स्पष्ट है कि महाभाष्यकार 'नाम' को घाउुज निरक्तकार के मत से _ 
बताते हैं तथा विशेष ध्यान देने की बात यह है कि “नेंगमरूढिभवं हि 
सुसाधु नेगम पृथक्‌ हैं, रूढ़ि पृथक्‌ हैं । walg चेद में ele शब्द नहीं, यह 
भगवान्‌ पतञ्जलि का मत है । 


इसी से दयानन्द को धारणा सप्रमाण--यथार्थ सबको मानने योग्य है । 
इसी को व्याख्या ऋरवेदादिमाष्यभूमिका तथा उणादिसूत्र की भूमिका में भली 
प्रकार को है । वहां देखी जा सकती हे । 


(3) इस योगिकप्रक्रिया में यास्क का ग्राधार वेद ate ब्राह्मण ग्रन्य हैं। | 


यारक£दशित ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र ही को लेते हैं-- . 


“> , 
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afinits पुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजंम्‌ । ` | 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ee OUR 

१ इस मस्त्र का ग्रभिधेय क्या है ? समस्त मन्त्र किसको स्तुति करतां है ¦ | 
., “डे” स्तुति करता BR क्रिया का कर्म कौन हे? श्रग्नि या Do 

या ऋत्विज्‌, होता या रत्वधातंम कौन है ? यदि कहा जावे i pe | 

.. पृथक्‌ हैं और 'ईडे क्रिया के भिन्न-भिन्न कर्म हैं तब $ S गा 
अग्नि को स्तुति करता छुँ, इसी प्रकार पुरोहित की, यज्ञ )) हा 


की, होता की MT. रत्नधातम की Laa इस मन्त्र का देवता तो अग्नि है, 


` ,ग्रत: पुरोहितादि ये सब mfa शब्द के विशेषण ही माने जाने चाहिये ! तमी _ 4 


ma सुसंगत होता है । 


; i , कि निरुक्तकार के मत में मुख्यत्देन एक 
A m a pes ला देवताया एक ग्रात्मा हु 
तयते” (fro ७१४) के नुसार cg hanes पुरोहितम्‌ में श्रर्ति म 
आत्मा का विशेषण है, ऐसा मानना पड़ेगा । - pe 4 
का वाचक मानना पड़ ee 

Se he 7 पप कौ सिद्धि अनिवार्य है, विना | र i 
` स्पाशा a के “ग्रर्नि' शब्द परमात्मवाची सिद्ध नहीं ही हे 
| लाल क se भी प्रकार नहीं oe 
शब्दे न अग्नि के विशेषण बना सवते हैं gn कोई कक a 

| देन कारण यासक ने देवतकाण्ड में गिनि दोब्द को अनेक प्रकार को 5 
i Sea उदाहर भी बही उपयुक्त ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ` 


. उदाहरण में दिया। 


m. 


दीपनाद वा द्योतनाद्‌ वा qa भवतोतिदा | 


देदो दानाद्‌ वा wa Se 

.यो देवः fargo ७११) N ५ 4 
| यो देवः सा देवता | ee 
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इस वचत से aat wer इस स्थल के सम्पुणं लेख में सब शब्दों की व्यु- 
व्पत्ति दर्शाई | इससे यास्क का हृदय स्पष्ट हैं । 

इस पर girit . कहता हैं--. 

(पुवेपक्षी) हम. को-तो वेद से ही बेद का श्रं बताग्रो | हम वेदाङ्ग 
उपज्भादि किसी को नहीं मानते । सीधा वेद.जो हमें बता दे वह हम मान | 
लेंगे । हम तो वेद को ही स्वतः AAT मानते हें,परतःप्रेमाण के पचड में हम 
नहीं पड्ते। . |: 

(सिद्धांन्ती) बहुत. भ्रच्छा,; सुनो.।. “भ्रग्निमीछे-पुरोहितम्‌". में विशेष्यः 
विषशेण भाव से पुरोहितादि ये सब aia के विशेषणा ही माने जाने चाहियें। 
दुर्जन सन्तोष-व्य(य से निरुक्त की बात छोड़ भी दी जावे तब भी स्वयं बेद ' 
ही कहता है कि इन अग्नि, श्रश्विनौं श्रादि का योगिक श्रर्थ लेना चाहिये, 
यथा-- ` 


(क) आ वहेथे पराकात 'पूर्वीरनन्तावशिना । | ऋ० ८।५।३१॥ . | 
यहां पर “अइनन्तावर्विना यह पद ध्यान देने योग्य है। वेद संहिता | 
` में ही अ्रश्विनौ को व्युत्पत्ति परमपिता परमात्मा ने दर्शा दी, जिससे इन शब्दों . | 
* का व्युत्पत्ति द्वारा ही प्रथं करना चाहिये, यह शिक्षा दी । “ग्रश्‍नन्तौ” होने . 
के कारण “प्रविवनौ” कहलाते हैं, यह स्वतःप्रमाण वेद से ही.सिद्ध है । '. | 
ग्ब परतःप्रमाण जिसको तुम पचड़ा कहते .हो, उसको व्यवस्था भी | 
सुनो | : | 
i जब स्वयं वेद ने ही, योगिकवाद का मूल रख दिया, तज उसके श्रतुगामी 
ब्राह्मंशादि ऐसा क्यों न करते । 
(ख) अश्विनाविमे होद७सवमइनुवाताम्‌ | 
(शतपथ ato ४।१।५।१६) 

(ग) seagate हि तौ लोकात्‌ ज्योतिषा च रसेन च | 

' बृहृद्देवता ७१२७॥ 
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(घ) afam यद्‌ व्यइनुवाते सवं. रसेनान्यो अ 
अइवेरश्विनावित्यौणेवाभः | तत्‌ कावश्विनो 2 द्यावापुथिव्यावित्येके- 
वहोरात्रावित्येके, राजानौ पुण्यकृता वित्ये तिहासिका: |! (free १२।१)॥ 

शतपथ और बहद्देवताकार aka, की वही सरा 
ऊपर वेद के सन्त्र (ऋ०८।५।३१) में दर्शाई गई | निरुक्तकार ने j ya 
दिखाई, साथ ही उस व्युत्पत्ति का फल भी दिखा दिया | ee agang, 
वाते aig सब में व्याप्त हैं, अतः. सिवनी. कहे जाते हैं। : 

इसीलिये कई एक nardit के-मत में द्यावा श्रौर पृथिवी को हा 
कहते हें ॥ कई एक अंहोरात्र को अश्विनौ मानते हैं । ऐतिहासिक लोग इन्हे 
अरदिवनौ को पुण्यकृत्‌ राजा मानते EM . . ` | pe 
यौगिकप्रक्रियावाद में ये स्थल कितने स्पष्ट हैं! इन प्रमाण ठ ह ; 
केवल यौगिकत्व हौ सिद्ध नहीं होता, अपितु यह भी सिड के a 
बाद में भी योगिक प्रक्रिया का श्रय TET करना पड़ेगा : ne 
में ही यास्क ने afsaat की oy कर उस : 
दिखाये । यह बात श्रतीवं ध्यान देने योग्य 
न्ता qia को कहने का कोई ग्रवसर नहीं रह ae 1 aS 
विशेषण माव है। इंसी से “ग्रग्निमीडे bg Bea 
हित, ऋत्विक्‌, होता, देव गौर रत्नघातम ये सब अग्नि Rom 
i तभी हो सकता हैं जब ये यौगिक हों। नहीं त्तो ha 
ata पुरोहित ? कसा झग्नि ऋत्विक्‌? कैसा अग्नि होता, यह YA 
m ie ss A यौगिक प्रक्रिया का संस्थापक है, यह. 
हमारी धारणा है | इसको कोई WA सिद्ध नह कर लत! oad | 
, + ~ (४ वेद के कुछ शरौर भी स्थलः इस विषय में देना हम आवश्यक समझ Ux 
. हैं, तहर 9 A 
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अग्ने य॑ य॒ज्ञम॑ध्व॒रं विश्वतः RÑ l mo १।१।४॥ 
मन्त्र में जब “यज्ञ यह पद प्रा गया तो पुनः अध्वरं की क्या आवश्यकता 
रह जाती है। इसी प्रकार “गावो न घेनव:” (ऋ० ६४५1२८) 
पृथिवीम्‌' (ऋ० ७1३८२) “भूमि पृथिवोम्‌ (mo १२१७) ताक च 
यं च (ऋ १।६२।१३) 'यथेयं पृथिवीं महीं दाधार (ऋ० १०1६०1६) 
` याँ प्रथनशील मही भूमि भ्रथवा महान्‌ गुणवाली पृथिवी; ऐसा विशेषण- 
विशेष्यमाव कर लेने से मन्त्र की यथार्थ सङ्गति सुसम्बद्ध हो जाती है । इस 
विषय में विशेष 'वेदिक वाङमय का इतिहास' (वेदों. के भाष्यकार भाग) 
go १४४, १४५ (प्रथम Ao) में देखो, यहां प्रत्येक जोड़े में एक शाब्द को 
विदेषण तथा दुसरे को विशेष्य मानना ग्रनिवायं है, इसके विना यहां दुसरी, 
गति नहीं हो सकती । 
(५) मन्यें खा यज्ञियँ यज्ञियानाम्‌ YA त्वा च्यत्रनप्रच्युतानाम्‌ | 
(ऋ० ८।६६।४) ॥ 
यहाँ भी भ्रच्युतों में च्यवन से (श्रगति-शीलो में गति-शील) ऐसा मूल- _ 
मन्त्र में कहा गया है,च्यवन से यहां किसी व्यक्तिविज्ञेष( P0०” Name) | 
का ALANA ग्रहण नहीं होता । a 
निरुक्त में जो लिखा-- . । 
च्यवन ऋषिभंवति च्यावयिता स्तोमानाम्‌ ॥ (Pree ४१६) | 
इसका भी यही ni है “च्यवन ऋषि (साक्षातुकृतघर्मा द्रष्टा) होता है, ji 1 
 स्तोमो--मन्त्रों का ज्ञान करानेवाला होने से । गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी / | 
` होते हैं, यह वेयाकरण लोग जानते हैं । Aa 
wa: यहाँ भी मन्त्र में च्यवर्नमच्युतानाम्‌' कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
“च्यवन” का HS च्युडः गतो धातु को लेकर ही किया जायगा । क्या यह स्पष्ट 


. ग्रौगिकवाद का प्रतिपादन नहीं ? १ 


PE 
LA 
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(६) इतना ही नहीं कि वेद इस योगिकवाद का प्रतिपादन करते हैं, 
ब्राह्मण-ग्रन्थ भी सब के सब इसका स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। इसके लिये तो 
लाहौर डी० ए० Ato कालिज से श्री पं० भगवदत्तजी द्वारा सम्पादन कराया . 
श्री to हंसराज जी कृत वेदिक कोष ही देखा जा सकता हे । Aa हम पुनः 
नैरक्त-प्रक्रिया को ही लेते हुँ" $ 

: ` (७) स्वयं यास्क ने भो ब्राह्मणादि के आश्रय ही से तो निघण्ट में 
कण्वः, वेनः, FEY, उशिजः, गृत्सः इत्यादि शब्द जो लौकिकबुद्धि रखने 
वाले पुरुषों में संज्ञावाची ही प्रसिद्ध हैं, ये सब मेधावी. नामों में पढ़े है | 
“कुरवः” जिसको सामान्य जन इन्द्रअस्थ के कुरुवंशज समझते हैं, यास्क ने { 
उसबो ऋत्विक्‌ नामों में पढ़ा है भ्र्थात्‌ उनके मत में यह शब्द ऋत्विगबाची ' . 
हे । “कुत्सः” aaa नामों में पढ़ा है, उशिक्‌ कर्मनामों में है । 
यौगिकवाद को न मानने वालों. से हम पूछते हुँ-क्यों साहब ? यहां 
cpa! का आर्थ कण्व ऋषि क्यों नहीं लेते हो? “कुत्स” से ऋषि ही ` 
क्यों त लिया जावे । वन्न श्रर्य कंसे लिया गया ? इसका उत्तर भला हो हो. 
क्या सकता है, विना यौशिकवाद की शरणा स्वीकार करने कै । सच्ची बात -, . 
, का स्वीकार ही उत्तर होता है ॥ 2020 
(5) प्रब हम निरुक्त के प्राचीन आचार्य वररुचि कृत ग्रन्य “निरक्त- 7 
' समुः चय” को साक्षी: और देते हैं जिससे यह ज्ञात होगा कि हमने योगिक . | 
प्रक्रिया के विषय में ऊपरं 'लरुक्तकार का जो श्रभिप्राय लिखा है, वह सव. 


प्राचीन नैरक्तो का मत है, हमारी ग्रपती कल्पना नही-- | Bo 
(क) ब्रह्म जज्ञानं TIA पुरस्तात्‌ ॥ (वबुः ३३) ॥ 
Rik इसका व्याख्यान करते हुए आचाय वररुचि “ब्रह्म शब्द का रादि 
करते ga लिखते है: - ः 


ब्रहानासानि सर्वाणि सामान्येतास्यातजानि हि ee. 


| ' क्र्यायोगमङ्घीकृत्य प्रयोगः। तथा 


ति 
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शाकटायनो नेरुक्तसमय5च | बह, बृहि वृद्धौ इत्यन्येभ्योऽपि दृश्यते 
इति मनिन्‌। मनिनप्रत्ययान्तस्येतद्ूपम्‌ सवेत: परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशब्देन 
आदित्यम्‌ण्डलमुच्यते (नरु० AZo To २) ॥ 
अर्थात्‌ सामान्यतया ब्रह्मवाचक सब नाम श्राख्यातज (यौगिक) हैं, यह 
निइचय हे । इसी लिये इस विषय में नाम सब श्राल्यातज (यौगिक) हैं, यह 
सब नेरुक्त तथा शाकटायन मानते हैं | बृह बृहि से मनिन्‌ प्रत्यय कर ब्रह्मशब्द 
सिद्ध होता है, परिवृद्ध होने से ब्रह्म शब्द का यहां 'आदित्यमण्डल' अर्थ है । 
सब यौगिक क्यों हैं--इसमें युक्त दी--“नेरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोग- . 
मङ्गीक्रत्य प्रयोगः” maig यह नैरुक्तो का सिद्धान्त है क्रियायोग (यौगिक 
प्रक्रिया) को स्वीकार करके प्रयोग है। यौगिकप्रक्रिया को परम्परा कितनी | 
प्राचीन है, यह इस लेख से ज्ञात हो सकता है । 


(ख) मृगो न भीमः HIT गिंरिष्ठा' | ऋ० १।१८०।२॥ 
के व्याख्यान में-- 
“पचि” एतदपि वज्रनाम पुन रुक्तदोषपरिहारार्थ क्रियायोगमद्भी- 

कृत्य प्रवत्तते । अहं पार्थो धनञ्जय इति यथा । पवतिगतिकर्सा पाव, | 
TATH ॥ | (निरु० ago To xn | 
, यहां पर भी क्रियायोग (यौगिकप्रक्रिया) को मानकर पुनरुक्तदोष के 4 
परिहार के लिये पवि का प्रथं वज्र है | यौगिकप्रक्रिया के ये दोनों उदाहरण | 
कितने हृदयग्राही हैं । “3. 
(९) यास्क ने निघण्द में जो नाम दिये हैं तथा निरुक्त में जिन-जिन ....| 

शब्दों की व्युत्पत्ति दर्शाई हैं, वह सब उपलक्षरामात्र ही है । इसका प्रमाण हम | 
निरुक्त से हो देते हैं: `. a 
“चित्तिभिः कमभि: ऐसा यास्क का पाठ (२।९)है। इससे स्पष्ट है कि a 
यद्यपि 'कर्म नामों मे ‘fafa पद नहीं पढ़ा तथापि कर्म का वाचक है । यह | 

` सब यौगिकप्रक्रिया की हो कृपा है । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । | 
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ऋषि दयानन्द और यौगिकवाद ' 
वर्स॑मान युग में वेदिक विज्ञान के सम्बन्ध में प्रचलित रूढियों के. जाल 


में न फंस कर, अभु को कृपा से योगसमोधि द्वारा प्राप्त विसलमेधा से, उस . 
दिव्यप्रेरणा के आश्रित होकर, लोकवाद को प्रधानता न देकर, अपने विचार. 


का कोई अनुगामी होगा या नहीं, इसकी भी कुछ भ्रपेक्षा न करके, महापुरुषं 
दयानन्द ने वेदार्थप्रक्रिया में यौगिकवाद का पुनरुद्धार किया, यह कहना 
अनुचित न होगा । 
उनके सब wa इस विषय में प्रमाण हैं । ऋग्वेदादिभाष्य-मुमिका तो इस 
विषय का विशेष प्रतिपादक ही है । वेदभाष्य इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
यह यौगिकप्रक्रिया उनकी श्रपनी सनमानी कल्पना नहों । यह हमने 
अनेक पुष्ट प्रमाणों द्वारा ऊपर दिखा दिया हैं L जो प्रमाण ऊपर दिये गये हैं, 


- उनके भ्राधार पर ही स्वामी दयानन्द ते वेदार्थ में यौगिकवाद का ATT 


किया । 
यहां पर उनके वेदमाष्य में से एक उपयुक्त स्थल दिया जाता है-- 
युष्मा इन्द्रौ हणीत BAMA यूयमिन्द्रसद्रणीध्वस्‌ । 
प | यजुर्वेदभाष्य Ho १ मं० १३, पू० ३६॥ 
इस मन्त्र का ग्रर्थ करते हुये स्वामी जी महाराज लिखते हे 


(यूयम्‌) विद्वांसो मनुष्याः | (इन्द्रम्‌) वायुस्‌ ॥ इन्द्रेण .वायुना | 


(Œ ११४१०) | इतीनद्रशब्देन वायोग्रेहणम्‌ ॥ (अवुणोध्वम्‌) 


Bore 


वृणत, स्वीकु रुध्वम्‌*` ७५७०००० | 


यहां पर स्वामी जी ने इन्द्र का अर्थ “वायु” किया g l इसमें प्रमाण | ५ 
` ऋ० १।१४।१० सन्त्र देते हुँ, जो निम्न प्रकार है-- 


{ 
` RAN: सोम्यं मध्वग्न AT वायुना ।. 
Frat fam घामभिः ॥ ऋ० ११४१० 
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अन्वथ--अग्ने इन्द्रेण वाएना, मित्रस्य विश्वेभिर्घामभि सोम्य 
मधु पिब ॥ A 
हे ma! परमैठ्वर्यवन्‌ ! वायु के साथ प्राण(वायु)के सर्व स्थानों के द्वारा , 
सोम्य मधु फा पान करो, श्रथवा श्रग्नि पान करता है | प्रकृत में इतना ही हैं 
कि सन्त्र में 'इन्द्रोण aga’ इन्द्र वायु कां विशेषण है तथा इन्द्र श्रौर वायु 
एक y पदार्थ है, यहू स्वामी जी के भाष्य से स्पष्ट है । मूलमन्त्र से यह बात 
व्यक्त है | 
इस पर कुछ लोग mAT करेंगे कि यह तो स्वामी जी की अपनी 
कल्पनामात्र हैं, हेतु वही पुराना देंगे कि किलो भी भाष्यकार ने इस मन्त्र का 
ऐसा wa नहीं किया । | 
ऐसे लोगों से gaat चाहिये- क्या श्राप लोग इन्द्र, श्रद्धिरा श्रादि शब्दों 
को व्यक्तिविक्षेषो के नाम (Proper Names) मानते हैं वा कुछ ओर भी ? 
. इनको. व्यक्ति विशेष मानकर ही साथाणदि भाष्यकार तथा उनके : 
उच्छिष्ट भोजी एतद्देशीय. स्कालर अङ्झिरा श्रादि नामों से व्यक्ति विशेष | 
(Proper Names) को ही लेकर सम्पुर्ण वेद को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से | 
भरा मानते हैं । हम उन से ही पुछते हैं, क्या नामों (Proper Names) 4 
के आगे, Degrees (good better best at भांति)लगती हैं या न 
कभी नहों॥  '_ 
o परन्तु वेद में-- 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । , ' .. 


विदिवो देवी दुहिता दधात्यङ्गरिस्तमा सुकृते वसूनि ॥ `: . 
AROE ऋण ७1७९३1] 3 
इस मन्त्र का देवता उषा'है.। मन्त्र में मी उषा. शब्द पढ़ा है ) यहां इन्द्र... 


पढ्ने से ही स्पष्ट हो जाता हैं। क्या किसी ने Devadatter Devada- 
ttest ऐसा प्रयोग भी क्रमो: संसार में सुना है? | MA pared ; 


ऋषि दयानन्द ग्रौर यौगिकवाद - ६१ 
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ऐसी अवस्था में स्वामी दयांनन्द ने यदि UWA (5६० 
१।१४।१०)में इन्द्र को वायु का विशेषण लिख दिया तो बया, ग्रनय हो गया : 
उपर्युक्त मन्त्र में 'इन्द्रतमा' विशेषण नहीं ? क्या तीनकाल में भी कोई इस 
को विपरीत कर सकता है)... . न... 
पक्षपात के गत्त .में गिरे हुये तथा जान बुझ. कर दयानन्द को NA 
present करने (उल्टा 'दशनिवालो), सत्योक्ति का; मिथ्या राग मलन, 
वालों को हम चेलेज करते. हैं. कि.वह इस बात को विपरीत i Feel 
दिखावे ! ऐसे लोगों का गुरु तो सायण हैं। दुर्जन सन्तोष 80% ह्‌ | 
सायणाचार्य का ही इस मन्त्र का भाष्य प्रस्तुत करते है > dasa elle 
इन्द्रतमा सवस्येश्वरतमा मघोनी धत्तवती.उषा AAT. प्रादुरभूत्‌ 
AA दुहिता देवी द्योतमाना | अङ्भिरस्तमा eye .. 
- सायणाचार्य ने 'इन्द्रतमा का भ्रं KAWA तथा HERESY 
का आर्थ 'गन्तृतमा' अत्यन्त गमन-शील क्रिया ह 
बया दयानन्द की यह धारणा तीनकाल में भी विपरोत हो सकते है 
| हमें तो ऐसे लोगों की बुद्धि पर हंसी. राती है । अनी, तो ये लोग pe 
' ज परो तल तक भी नहीं पहुंचे । पहुंचे कैसे ? मागं तो. पकडा है Mr 
a रेगिस्तान का-- गङ्गोत्तरी कसे पहुंचेंगे ? सारी आय, चलते जाव 
कुछ लाम न.होगा। । ee ve ee 
शब्द कं 
, , आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' (वेदात) महि व्याल ताह? 
ब्रहा-परक बताया । क्या यौगिक प्रक्रिया के दिना ऐसा ' हो कित 500 
` प्रतः यौगिकवाद वेदाभ्यासियों का परसावदयक्‌ सर्वतीमुख्य परस on Ya 
| bh ght AR 4 i ` परः दयानन्द को 
TEE पर हुए को सोइ करने बाते ली 
अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता ॥ . 


——— Foi 
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ae र i a À टि + >. <= ८५, 


दाली श्रदभुत्त पुस्तक.) 
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मुल्य Yo-00, संजिल्द १२-००। . 


eS 


WA ee 


४३. विरजात्तन्द-चरित--ले० भीमसेन शास्त्री एम, ए. । तया | 
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